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द्ह्ह््य 


साहित्य जिसके नाम गुण यश का मनोद्दर चित्र है, 
चह जगन्‍नाठक सूत्रधर ही प्राणियों का मित्र है। 
जो जगन्मानस के कमत् विक्षत्ता रहा शआदिष्य है, 
वह भाव-भाषा का घनी भरावान ही साहित्य है। 
--रामचरित उपाध्याय 


बिहार-सरकार द्वारा सस्थापित, सरक्षित और सचालित बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषदु की 
ओर से 'हिन्दी-साहित्य और बिहार! नामक पुरतक-माछा का यह प्रथम गुच्छ 
हिन्दी-प्रेमियो के कर-कमलो में समर्पित करते हुए हमे स्वभावत; मानसिक शान्ति का 
अनुभव हो रहा है। 

वेदिक काल से आधुनिक कार तक बिहार मे विविध भाषाओ के साहित्य की 
सृष्टि होती भा रही है। सस्कृत, प्राकृ,, पालि, अपश्र श, मगही, मैथिली, भोजपुरी 
आदि के अतिरिक्त अँगरेजी, फारसी, उद्द, बेंगला भादि भाषाओ के साहित्य की रचना 
भी बिहार में हुई है। पर आजतक उसकी खोज और रक्षा का कोई संगठित प्रयत्न 
नहीं किया गया। अब देश के स्वतत्न हो जाने पर यह अत्यावश्यक प्रतीत होता है 
कि समाज की विशिष्ट प्रतिभाभो की लुप्तप्राथ विभूतियों के उद्धार का प्रयत्न 
किया जाय । 

इस पुस्तक-माला में केवछ हिन्दी-साहित्यसेवियो की कृतियों का ही संग्रह किया 
जा रहा है। प्रस्तुत प्रथम गुच्छ मे सातवी से अठारहवी शती तक के साहित्यकारो से 
सबद्ध यथोपलब्ध सामग्री का सचय किया गया है। आगामी गुच्छो मे उन्नीसवी और 
वीसवी शी के साहित्यसेवियों के परिचयात्मक विवरण ऋमश प्रकाशित होगे। 

सन्‌ १६५० ई० के मध्य में परिषद्‌ की सेवा का अवसर मिलने पर हमारे मन मे 
सहसा यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि परिषद्‌ के तत्त्वावधान मे यह इतिहास अवश्य 
प्रकाशित हो जायगा। सन्‌ १६५१ ई० में ही हमने परिषद्‌ के सचालक-मण्डलू मे 
इस विषय को उपस्थित किया। उस समय के शिक्षा-मत्री और परिषद्‌ के अध्यक्ष 
आचार्य वदरीनाथ वर्मा, शिक्षा-सचिव श्रीजगदीशचन्द्र माथुर, आई० सी० एस्‌० तथा 
सचालूक-मड़ठ के सदस्यों ने हमारे प्रस्ताव के प्रति हादिक सहानुभूति प्रदर्शित करने की 


( ख्) 


कृपा की। उन लोगो ने इस कार्य की यथोचित व्यवस्था करने के लिए हमे आदेश एवं 
अधिकार भी दिया । 

परिपद्‌ के अधिकारियों द्वारा इस कार्य की व्यवस्था का अधिकार प्राप्त होने पर हमे 
यह अनुभव हुआ कि सबसे पहले इस काये के लिए एक सुयोग्य एवं अनुभवी व्यक्ति की 
आवश्यकता है। ऐमे व्यक्ति की नियुक्ति के लिए सरकार से लिखा-पढी होने लगी 
बौर उपयुक्त व्यक्ति की खोज भी जारी रही | नये पद के लिए सरकारी स्वीकृति मिलने 
और काये-कुणछ व्यक्ति का चुनाव करने मे जो समय लगा, उसके बीच थोडा-बहुत काम 
निश्चित पारिश्रमिक देकर कराया गया । 

सन्‌ १९५५ ई० के आरम्भ मे श्रीगदाघरप्रसाद अम्बष्ठ इस काम को संभालने के 
लिए नियुक्त हुए। हिन्दी मे विहार-विषयक साहित्य का निर्माण करके उन्होने अच्छी 
रयाति पाई है। हमने उनकी इच्छा के अनुसार सारी सुविधाओं की व्यवस्था कर दी । 
सरकारी कार्यालय के नियमानुसार जो कुछ प्रवन्ध कर सकना सभव था, हमने कर दिया 
और अम्वष्ठजा भी सुव्यवस्थित ढंग से काम करने लगे । 

साहित्यिक इतिहास का काम विशेष रूप से अनुसधानात्मक है, इसलिए उसमे काफा 
समय लगते देखकर परिषद्‌ के प्रकाशनाधिकारी श्रीअनूपछाल मण्डल को इस बात की 
बडी चिता होने लगी कि यह इतिहास न जाने कितने वर्षों मे पुरा होगा । उनके सिवा 
परिषद्‌ के कई सदस्य भी ऐसी आशका प्रकट करने लगे कि न ज्ोघ का अत होगा और न 
पुस्तक शीघ्र प्रकाशित होगी। सबकी उत्कठा देखकर हम भी अधीर और आतुर 
होने लगे । 

सन्‌ १६५६ ई० में श्रीअजितनारायण सिंह 'तोमर” परिषद्‌ के कार्यात्य-सचिव के 
नप में शिक्षा विभाग से आये। उनकी सहायता द्वारा कार्यालय के प्रक्‍न्ध-सम्बन्धी कार्यों 
मे अबकाश पाकर हम प्रतिदिन इस इतिहास के काम मे कुछ समय देने लगे । 
८ सन्‌ १६५८ ई० मे निश्चय हुआ कि प्रथम खण्ड की पाण्डुलिपि प्रेस मे भेज दी जाय। 
उबर पाण्डलिपि टकित होने छगी और इधर प्रतिदिन की खोज से मिली हुई नई सामग्री 
[ंकित प्रति मे जोडी जाने लगी । इस तरह ऐसा बनुमव होने छगा कि अतिम प्रेस-कॉँपा 
कभी तयार न हो सकेगी । अत सबकी उत्सुझता का ध्यान रखते हुए यह निश्चय करना 
पडा फि शोध से जो कुछ प्रामाणिक सामग्री मिल सकी है, वही प्रकाशित कर दी जाय 
और जागे मिलनेवाली सामग्री को क्रमण प्रकाशित करते रहने का प्रवन्ध किया जाय । 

सन्‌ १६५६ ई० के आरम्भ मे परिपद्‌ के सचालक-्मण्डर ने हिन्दी मे भारतीय 
अच्दकोश प्रकाशित करने का निव्चय किया। उस काम के लिए परिपद्‌ ते श्रीगदाधर- 
प्रमाद अम्बछ्ठ को चुना । हमने परिषद्‌ के संचालक-मण्डक के निश्चय एवं निर्देश के 
उनुमार हिन्दी-भब्दकोश का काम श्रीअम्बछजी को सौप दिया तथा उसके लिए एक-दो 
महायक्र” भी उन्हें दे दिये। साथ ही 'हिन्दी-साहित्य और विहार' की सारी सामग्री 
अब्दरोश-विभाग मे अछूग करके हमने परिपद्द के साहित्य-विभाग के अनुसधायक 


वीडजरग वर्मा फे हवारे कर दी। उन्होंने सथोधित और सपादित प्रेस-कॉँपी को 


(ग) 
फिर नये सिरे से तेयार किया तथा पटना-स्थित अनेक शोध- स्थानों में 
स्वयं जाकर बहुत-सी नई प्रामाणिक सामग्री का सग्रह करके यथास्थान आवश्यक परिवर्त्तन- 
परिवद्धंत कर दिया । हमने ऐसी व्यवस्था कर दी कि वे परिषद्‌ के साहित्य-विभाग के 
अन्य अनुसंधानात्मक कार्यो से स्वंथा मुक्त होकर एकमात्र इसी काम में अपना समय छगावें । 


वत्तमान प्रथम खण्ड के लिए श्रीबजरग वर्मा ने जो अति परिश्रम किया, उसके 
अतिरिक्त परिषद्‌ के निम्नाकित कार्यकर्त्ताओ ने भी आवश्यकतानुसार हमारी विशेष सहायता 
करने मे बडी सहानुभूति प्रदर्शित की *- 


प० शशिनाथ भा (विद्यापति-विभाग) 

प० हवलूदार त्रिपाठी 'सहृदय (सहकारी प्रकाशनाधिकारी) 
श्रीरामनारायण शास्त्री (प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थशोध-विभाग) 
प० विधाता मिश्र ि हि 
श्रीत्र्‌ तिदेव शास्त्री (लोकभाषा-अनुसधान-विभाग) 

६, श्रीक्षीरजन सूरिदेव (प्रकाशन-विभाग) 

७. श्रीपरमानन्द पाण्डेय (ग्रन्थपाल, अनुसंघान-पुस्तकालय ) 


जी जे एण इ० ६७ 


हम उन सभी उदाराशय सज्जनो का भी आभार अगरोकार करते हे, जिन्होंने येन केन 
प्रकारेण इस इतिहास मे सहायता देने की कृप की है। यथासभव ऐसी चेष्टा की गई है 
कि इस इतिहास के किसी-न किसी अश् में उनका तामोल्लेख हो जाय । 


इस पुस्तक के श्र प्रकाशन की व्यवस्था में श्रीअनूपहारू मण्डरक और श्रीअजित- 
नारायण सिंह 'तोमर' ने जो तत्परता और ममता दिखाई, उससे हमें आशा है कि इस 
इतिहास के प्रकाशन के भावी खण्डो में भी उनकी दिलचस्पी इसी प्रकार बनी रहेगी । 


हमे संतोष है कि वत्तंमान शिक्षा-मत्री श्रीमान्‌ कुमार गगानन्दर्सिहजी ही, 
छत्रच्छाया मे इस साहित्यिक इतिहास-पुस्तकमाला के प्रकाशन का श्रीगणेश हुआ है, और 
आशा है कि इसके अगले खण्ड भी यथासमय क्रमशः प्रकाशित होते रहेगे। अत कै 
हम विहार-सरकार के प्रति हादिक कुतज्ञता प्रकट करते हे, जिसकी कृपा से विहार का यह 
अत्यन्त आवश्यक कार्य विधिवत सम्पन्न हो सका । 


पुस्तक छप जाने पर यह देखा गया कि बहुत सावधानता से मुद्रण-कार्य करने पर ” भी 
कुछ भ्रमात्मक भूले रह गई है। उनका सुधार शुद्धि-पत्र' में कर दिया गया है। 
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स्फुट रचनाएँ नहीं प्राप्त होती, किन्तु सक्षिस परिचय 


प्राप्त है ।) 


--१० १८१-१८२ 


२०६, ( विहार के वे साहित्यकार, जिनके परिचय तो प्राप्त 
नही हांते, किन्तु रचनाओं के उदाहरण प्राप्त है।) 


“--१० १८२-१६६१ 


( ८ ) 


परिशिष्ट-३ 
२१०, (बिहार के बाहुर के वे साहित्यकार, जिमका 
कांयक्षेत्र बिहार था ।) “- १० १६२-१६७ 
परिशिष्ट-४ 
२११, ( बिहार के वे साहित्यकार, जिनके त|म के अतिरिक्त 
और कोई परिचय एवं उदाहरण पही मिला )])-१०१६९८ 
परिशिष्ट-५ 
२१२. (बिहार के वे साहित्यकार, जिनका स्थिति-काढ 
बज्ञात है। किन्तु, अनुमानत: ऐसा प्रतीत होता है कि 
वे क्रमानुत्तार १५वीं से १८वी शती तक के हैं । ) 
परिशिष्ट-६ ७226 


२१३, ( बिहार के साहित्यकरो की परिचय-तालिका ) 
“79० २०१-२१४ 


भामि ८७. 
[मिका 
रामनाममहिमा बिस्‍्वासी, बन्दों गनपति बिन्नविनासी । 
मातु सारदा चरन मनावों, जासु इपा निमत्न मति पावों ॥ 


'रामचरितमानस' की एक चौपाई हैं--साँसति करि पुनि करहिं पत्ताऊ, नाथ प्रभुन कर 
सहज सुभाऊ'-- वह इस साहित्यिक इतिहास पर शब्दश चरिताथ्थ हुई है। बहुत दिनो 
की 'शास्ति' के बाद ऐसा प्रसाद! हुआ कि जाज यह इतिहास हिन्दी-ससार के सामने 
प्रकट हो रहा है। घन्य है वह दयालु प्रभु जिसने 'शास्ति! में से आधा दन्त्य सा 
निकालकर उसकी जगह आधा दन्‍्त्य 'न! जड देने की कृपा दिखाई । 

'योह्त/स्थितानि भूतानि येन स्वेमिदुन्ततम्त_--उसी परमपुरुष की मंगलरूमयी प्रेरणा से 
किसी सत्काये का शुभारम्भ होता है और फिर उसी की कृपा से विष्न-बाधाओं की परम्परा 
पार करके वह कार्य सिद्ध भी होता है। 'श्रेयासि बहुविष्तानि' के अनुसार किसी महस््काये 
मे विध्न तो होते ही है, किन्तु उसमे छंगे रहने से सफछता भी मिलती है। संभवत, इस 
पुस्तक के पाठक ऐसा अनुभव कर सकेंगे । 

इस इतिहास के लिए, सबसे पहले, प्राणिमात्र के हद श मे अधिष्ठित ईइ्वर की प्रेरणा मेरे 
साहित्य-गुरु प० ईइ्वरोप्रसाद शर्मा के हृदय मे हुई थी । उन्होने ही इस कार्य के लिए 
मुझे उत्प्ररित किया गौर आरा की नागरी-पअ्रचारिणी सभा के पुस्तकालूय-सचालक 
श्रीशुकदेवसिह्‌ को मेरी सहायता के लिए उत्साहित किया था। हिन्दी-प्रेमियो से 
इतिहास के लिए सामग्री-संकलन करने के निमित्त अनुरोध करते हुए सबसे पहली सूचना 
उन्होने ही लिखी थी और सामग्री-संकलन के हेतु उसके साथ ही एक विवरण-पत्र 
भी तेयार कर दिया था। उनकी लिखी उस सूचना' के साथ वह विवरण-पत्र भी नीचे 
दिया गया है । 

“जम्न निवेदुन 
अंधकार है वहाँ जहाँ झादिष्य नही है 
है वह सुर्दा देश जहाँ साहित्य नहों है' 
मान्यवर महाशय, 

हमकोग विहार के हिन्दी-साहित्प का इतिद्दास्त दो व से लिख रहे हैं। दमल्ोगों 

की घ्ान्तरिक असिल्ाषा है कि वह यथाप्भव सर्वाद्वर॒ु्ण तेयार दवो। किन्तु उसमें विशेष 


हे अल जम ल कब मल मनी कक 
१ उक्त सूचना और विवरण-पत्र की एक इजार प्रतियाँ प्रथक्‌ पत्रक के रुप में, लद्धभीनारायण प्रेस 
कारों) में छृपवाकर इमने हिन्दी-प्रेमियों की सेवा में भेजी थीं ।-.सं० 


( ड ) 


परिश्रम, समय और द्वव्य ब्यय करने की आवश्यकता है। परिक्षम भोर समय 
के सदुपयोग में तो कोई नुटि नहीं द्वोने पाती पर मृष्य का अभाव श्रवश्य है। 
इसलिये सब स्थानों में घूम २ कर यथेष्ठ सामग्री एकत्र करने में दमक्ञोग सवंथा 
असमर्थ हैं। हाँ, यवि आप सरीखे सहवय साहित्य-सेवी सजन हसल्लोगों को 
सद्दानुभूतिपूर्ण सहायता करने में संकोच न करे तो बिद्दार का वस्तुतः बढ़ा डपकार द्द 
प्कता है । सभी हिन्दी-प्रधान प्रान्तों के हिन्दीप्रे मी विद्वानों ने अपने २ प्रान्त के कवियों 
श्र लेखकों की जीवनियाँ और रचनाएँ लिख कर अपने प्रान्त की गौरव-इंडि की है। 
क्न्तु बढ़े दुख के साथ कहना पढ़ता है कि बिहार के श्रनेक पुराने लेखक ओर सुप्रसिद् 
कवि घोर अत्रकार के गर्भ में पढे हुए हैं। कोई ऐसा साधन नहीं जिसके द्वारा उन सभी 
साहित्यर॒पिकों का पवित्र चरिन्र पढ़ कर दम लाभान्वित हो सकें। कभी बिहार के 
साहिधिक गौरव पर हम हिन्दीमाषियों को फूलने का भ्रवसर द्वी नहीं मिल्षता । इप्लिये 
घत्यंत भ्गोग्य होते हुए भी हमलोगों ने, इस महत्काय्य को, आप परीले उवार 
साहित्यानुरागियों के भरोसे पर तबतक के लिये श्रपने हाथ में ले क्षिया है जबतक कोई 
बहुज्ञ विद्वान घर ध्यान नहीं देता । प्रत्येक बिहार-निवासी द्िन्दी-प्रेमी का यह कततेब्प 
होना शहिये कि त्रिहारियों की वास्तविक हिन्दी-साहित्यसलेवा का सहत्व विखलाने की 
चेष्टा करके ब्रिद्दार का सुश्न उश्ज्बज्ञ और मस्तक उन्नत करें । 

यद्यवि इस विपय में दमलोगों को जानकारों थोडी है तथापि श्राशा है कि आप 
मद्दानुभायों की कृपा से सब कुछ साध्य हो सकता है। कृपया आप स्वयं इस फाम को 
सायधानतापूवंक भर कर भेज देँ और अपने नगर तथा ग्राम के श्रथवा आसपास के अस्यान्य 
सुपरिचित हिन्दी-सेवकों का पूरा पता बनलावें भिनकी सेवा में यह फार्म हमल्ोग शीघ्र 
भेज कर ज़ानापूरी करा सकें। जिन हिन्दी के डल्लेब्य पुम्तकालयों, वाचनालपों, पुस्तक 
प्रकाशक सम्रितियों, कविपमाजों, पाठशाल्ाओ्नों नाट्यमंडल्रियों, प्रेसों और पत्रों के विषय 
में श्राप झद्द जानते हो उनका पूरा पता, नियम भोर विवरण आदि भेजने या भिजवाने की 
ऊपा करे ताकि हमलोगों को सामग्री सकल्नन सें यथेज्छ सफक्षता प्राप हो। विश्वाल है 
कि श्राप श्रपनी जानकारी भर पूरी सहायता करने में कमी कसर न करेगे। हमलोग अपने 
सहायरों दी नामावत्ञी धन्यवादयूबंक प्रकाशित कर के पुस्तक को पवित्र करेंगे। विशेष गौरव 


और श्रानन्वु को वात यह है कि इस पुस्तक को ब्रिहार-प्रादेशिक दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
प्रक'शित करेगा। 


हिन्दी-साहित्यसेवियों के दसतानुदास-- 
शुकदेव सिह 
शिवपू जन सद्दाय 
चागरीप्रचारिणीसभा, आरा । 
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६. ० ॥ 


सन्‌ १६१६ ० ( विक्रमान्द १६७६ ) मे, आज से चालीस वर्ष पहले, जब विहार- 
प्रादेशिक हिन्दी-माहिल्य-सम्मेलन का प्रथमाधिवेशन सोनपुर (हरिहरक्षेत्र ) मे हुआ था, 
के जा्य-विवरण के चौथे आवरण-पृष्ठ पर उक्त सूचना प्रकाशित हुई थी । 
उन्त सूचना के प्रक्राशित होने पर श्रीमथुराप्रसाद दीक्षित, श्रीरामधारी प्रसाद, 
श्रीवडितयु मारसिह 'नटवर', श्रीरामवृक्ष वेनीपुरी, श्रीराघवप्रसादर्सिह और श्रीगगाशरणसिंह 
बड़े उत्साह में सामग्री-सग्रह के कार्य में तत्पर हो गये। वे लोग जहाँ-कही, जो कुछ 
सामग्री अववा सूचना पाते, मेरे पास भेजते जाते । में भो उस काम में वरावर जुटा रहा । 
प्राप्त सामग्री का सचय और प्राप्त मूचनाओ के आधार पर पत्र-व्यवहार करने मे संलग्न रहने 
में हिन्दी-प्रेमियों का सहयोग प्राप्त होने लगा । 
मन्‌ १६२० ई० में महात्मा गान्धी के असहयोग-आन्दोलन की आाँधी आई। में भी 
उममे सूसा पत्ता बना । मेरे पूर्वोक्त सहायक बन्धु भी उस युग की अभिनव क्रा्ति के 
पुजारी बन गये । तब भी मसत्रह-कार्य मन्थर गति से होता ही रहा! में अपनी अत्पन्ञता 
कौर अनुभव-होनता के कारण सगृहीत सामग्री अपने साथ ही रखता था- जहाँ-कही रोजी 
हमने जाता, मोहबंण उसे लिये फिरता। यह अनाडीपन वडा घातक हुआ। 
मन्‌ १६२१ ई० में मासिक मारवाडी-सुधार! का सम्पादक होने पर और ६६२३ ई० 
में माहाहिक 'मतवाला! के सम्पादकीय-विभाग मे सम्मिलित होने पर मुझे संग्रह-कार्य मे 
विशेष नुविधा हुई । उसी समय ऐसा अनुभव हुआ कि सामग्री-सग्रह के छिए किसी पत्र का 
आधार बड़ा आवश्यक है। सयोगव्ग सन्‌ १६२५-२६ ई० मे, जब में कलकत्ता के 
'मनवादा>मण्डल से छनऊ की मासिक पत्रिका 'माधुरी' के सम्पादकीय-विभाग में काम 
इसने गया,तद पूर्व बत्‌ सारी मगृहीत सामग्री अपने साथ वहाँ छेता गया । वहाँ अकस्मात्‌ भीषण 
साम्पदायिक दगा हा गया। घोर प्राणमकट की स्थिति मे मुझे सर्वथा विवश होकर सारी 
माहिल्‍्यिक सामग्री बढ़ी छोड काणों चछा जाना पड़ा । परित्यक्त सामग्री के मोह एवं शोक मे 
यर्श उगमंग एक मास तक बीमार रहने के वाद जब छौटकर लखनऊ गया, तव देखा कि सब 
सामान गायब है, एक चिट-पुर्जा भी हाथ न छगा । निरागा-जन्य द ख मे पश्चात्ताप करता हुमा 
में पुन 'मनवाठा-मण्डल मे वापम हो गया । वहाँ फिर अपनी विक्षिप्त स्मृति-्क्ति के सहारे 
हलाय करने लगा । उपयु क्तवन्धुओ के हादिक सहयोग से पुन सामग्री इकट्टी होने छगी । 


् 


सन्‌ १६२८ «० में, लहेरियासराय ( दरभगा ) के पुस्तक-भण्डार से श्रीरामवृक्ष 


ध्ध ३ 


उतना के सम्पादकत्व में, वाछोपयोगी सचित्र मासिक पत्र बालक का प्रकाशन हुआ। 
ठ्म का उन्टोदे सामग्री सरलन पर विशेष ध्यान दिया । फिर, उसके वाद जब वे ऋन्ति 
जया भार बच 


के सम्पादक हुए, तब भी उन्होने और उनके सहकर्मी श्रीगगाथ रण- 
_ मिर्म यानी दिलचस्पी दिखाई। श्रीगगागरणजी ने तो विहार-प्रान्त के 
_ याना मे स्वय श्रम करके मसाला जुटाया। श्षीरामधारी प्रसाद और श्रीनटवरजी 
तन या मंरायना ली स रहे। उन्हीं दिनो 'वालक' के श्रीकृष्णजन्माष्टमी क्के सुन्दर 
देय ३ सके ८, विक्रमाव्द १६८५) मे निम्नाकित सूचना' छपी थी-- 
प ह 2 लक-माप्तादेछ पत्रों में मी --पस० 


( त्) 


विज्ञया-दुशमी तक अवश्य भेज दीजिये 
'ब्िद्वार के हिन्दो-कवियों और लेखकों की सचित्र जीवनी” की सामग्री 


आपको मालूम है कि यह पुस्तक बरसों से तैयार की जा रद्दी है। बहुत-सी सामग्री 
सम्रददीत हो चुकी हैं । बुसहरे के बावु ही उच्त पुस्तक का सम्पादुन-कार्य आरम्भ हो जायगा, 
और दीशली के वाद हो छुपाई भी शुरू हो जायगी; क्योंकि इसके प्रकाशन से अनावश्यक 
एवं अप्तह्म विज्म्बर द्वो रहा है । श्रनेक बार बिहार के साहित्यानुरागियों से श्राउश्यक स्तामग्री 
भेजने को प्रार्थनाए की गई', और उनकी कृपा के लिये यथेष्ट प्रतीत्ा भी की जा चुकी । किन्तु 
सन्तोषजनक फल नहीं हुआ ! श्रतएव यह निश्चय किया गया है कि अबतक जितनी स्लामग्री 
प्राप्त हो चुको है, उसी का सिलसिला दुरुस्त करडे पुस्तकाकार प्रकाशित कर दिया जाय, ताकि 
त्र्॒ियों एवं न्‍्यूनताओं की ओर साहिष्याजुराणियों का ध्यान शीघ्र आहइृष्ट हो, और पुस्तक के 
दूधरे-परिशिष्ट-खड में उनको पूर्ति हो जाय । फिर भी श्रागामी दुधहरे तक सामग्री भेजने का 
अवप्तर विया जा रहा है। विश्वास है कि बिद्वार के हिन्दो-प्रेमी सजन दस बार श्रवश्य द्वी 
इस निवेदन पर विशेष रूप से ध्यान देने की कृपा करेंगे । सब तरह की सामग्री और इस विषय 

की चिट्टो-पत्नी निम्मलिखित पते से भेजिये-- 

श्री गंगाशरण सिंह 'साहित्यरत्न' 
खड़गपुर, बिहृटा (पटना) 

विशेष सूचना--यदि आप लेखक, कवि, सम्पादुक या प्रकाशक है, तो अ्रपनी पूरी जीवनी 
(फोटो-सहित) शुद्ध और स्पष्ट ज्िखकर भेजिये- साथ ही, अपनी रघनाश्रों के उत्कृष्ट नमूने 
ओर श्रपनी लिखी या प्रकाशित पुस्तकों तथा स्म्पादित पत्रों की प्रतियाँ भी । भौर, जिन सूत या 
जीवित लेखक, कवियों, सम्पादुर्कों और प्रकाशकों को आ्राप जानते हों, या जो आपके श्रासपास 
रहते हों, उनकी जीवती और रचनायें आदि भी भेजिये। अपने ग्राम, तगर या आसपास के 
उल्लेखनीय हिन्दी-पुस्तकालयों, दिन्दी-प्रसों, हिन्दी-पत्रों ओर प्रकाशन-संस्थाओं का विवरण भी 
मेजिये । कार्योपरान्‍्त सब सामग्री, आह्ानुतार, सुरक्षित क्लोटा दी जायगी। इत महत्वपूर्ण 


कार्य में तत्परता से द्वाथ बटने वाले सज्ञनों के नाम भी पुस्तक में धन्यवावु-पूर्वक प्रकाशित कर 
दिये जायेगे । 


व्यवस्थापक --हिन्दी-पुस्तक-भंडार, लद्देरियासराय 
वालक' के प्रकाशनारम्भ-काल (सन्‌ १६२७ ई०) मे ही कलकत्ता से मे पुस्तक“भण्डार 
को सेवा मे चछा आया। “वालक'-सम्पादक श्रीवेनीपुरीजी के अतिरिक्त 'वालकः के 
जन्मदाता-सचालक श्रीरामलोचनशरणजी से भी मुझे इस काम में यथोचित प्रोत्साहन 
मिलने छगा । उस समय हिन्दी-संसार मे वालक' की बड़ी प्रस्याति हुई और उसके 
माध्यम से इस काम मे विहार के हिन्दी-प्रेमियो की सहानुभूति भी प्राप्त होने छूगी । 
बालक के बाद जब श्रीवेनीपुरीजी 'युवक' के सम्पादक थे, तभी निम्नाकित सचना' 
पुन; छपवाकर हिन्दी-प्रेमियो मे वितरित की गई थो -- पर 


१. यह सृचता भो उस तमव के दैनिक और साप्ताहिक पत्रों में प्रकाशित कराई गई थी |--स० 





( थ ) 
कृपया 3त्तर शीघ्र दीजिये 
(विहार के हिन्दी-कवि भोर लेखक (सचित्र) 


सेवा में-- 
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प्रिय सहाशप, 


बिद्वार के हिन्दी-कत्रियों भर लेखकों की रचनाओं और उनके चरित पर पूर्ण प्रकाश 
ढाज्नने वात्ली एक पुस्तक प्रकाशित होने का अत बहुत दिनों से लोग अचुभव कर रहै हैं। 
इसके लिये कहे बार कई व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा प्रथत्न भी किये गये, फल्न-स्वहूप 
बहुत-से प्राचीन और नवीन कवि तथा लेखकों की कझृतियाँ भी प्राप्त हुई, किन्तु असीतक 
पूरी तामग्री संकलित न होने के कारण पुस्तक-रूप में उनका प्रकाशन न हो सका। इस बार 
इमक्ोगों ने यह पश्क्रा विचार कर ज्िय्रा है कि जिम प्रकार भी दो, यह काम तुरव 
सम्पत्न कर दिया जाय। हमल्नोगों के सौभाग्य मे विहार के उच्साही प्रकाशक हिन्दी" 
पुःतक-भडार, जहेरियासराथ (दरभंगा) के संचालक महोद्य ने इस भ्रथ को सचित्र झुप में 
प्रकाशित करने दा भार अपने ऊपर लिया है। श्रतएत्र, यह पत्र आपकी सेवा में भेज 
फर दम श्रापसे छांजल अनुरोध करते हें कि आप शीघ्र ही अपने एवं अपने जान-पहचान 
के लेफकों भोर कवियों के सम्बन्ध की ज्ञातव्य बातें, निम्नलिखित क्रम के भ्रनुतार, लिख 
भेजने को हुए करे । साथ हो, यदि कसी प्राचीन कवि के दिषय्य में श्राप कुछ जानते 
हों-जैसा कि हमे पूर्ण विश्वास है, आ्राप भ्रवृश्य जानते होंगे--तो उसे भो हमे परिचित 
क्राये। यदि धापके जानते कोई ऐसे कवि भी हों, जिनके विषय में आप स्वयं पूरा बरणेन 
न दे सकते हों, किन्तु उनके विषय की सामग्री कहाँ से प्राप्त हो सकृती है, इसकी खबर 
भाप रज़्ते हों, तो। वह पता भी हमें बताइये, जिसमें हम वहाँ से पत्र-व्यवहार कर, या 
वह्दों जाऊर, सब बातें मालूम कर सकें। यदि पत्र द्वारा शाप क्िप्तों कारण से श्रधिक 
याते बताने में असम हों तो लिएिये कि हम श्रापसे आकर मिल्लें और सब बातों को 


जानफारी हासित करे । विवरणों के साथ ही यदि आप अपना और श्रत्थ कवियों या 
लेएफ फे चित्र सी भेज सकें, तो बढ़ी कृपा हो । 


यह काय बहुत ही कठेन और :यय साध्य है। जबतक आप ऐसे सहदय साहित्यिक 
इस कथ में द्वाथ ने बदायेंगे -इभका भत्ती-मोंति सत्यन्त होना असम्भव-सा है। आप 
ही लोगों की कृपा के भरोसे हमने इस काय के प्रार्त करने का पाहम किया है। आशा है 


कि बाप एम पर उचित धान देंगे भोर शीघ्र ही उपयुक्त विवरण भेज कर अनुगृद्दीत 
फरेगे। ष्् पव्रिग काय मे सहायता देनेवाले सजनों को नामाव्नी में आपका नाम भी 
इस पछाक में प्रकाशित करने का सोभाग्य इसमें प्राप्त होगा--ऐसा भरोसा है 


( द ) 
विवरण यों भेनिये-- 


१, कवि या लेखक का नाम, २, वश-परिचय, ३. जन्मतिथि (सत होने पर मध्यु-तिथि 
भी), २, पूरा पता, ९, संक्षिप्त चरित, ६, रचना-काल, ७, रचित अन्धों के नाम (प्रकाशित 
या, श्रप्रकाशित कब और कहाँ से प्रकाशित हुए), झ. फुदकर  रचनायें--प्रकाशित 
या श्रप्रकाशित, 8, रचना के उस्कृष्ट नमूने, १०. श्रन्य ज्ञातव्य बातें । 


कृपैपी -- 
श्रीशिवपृजन सद्दाय, श्रीरामबृत्त शर्मा वेनीपुरी, श्रीगंगाशरणसिंदद 
पत्र-ब्यवह्वार इस पत्तै पर कीजिये-- 

श्रीगंगाशरण सिद्द, सु०--खरगपुर, पो० -- बिहआ, (पटना) 
सन्‌ १९३०-३१ ई० में जब में सुल्तानगज (भागलपुर) से प्रकाशित “गंगा का 
सम्पादक हुआ, तव पण्डित जगदीग का विमल! को सहायता से उस क्षेत्र की कुछ 
सामग्रो प्रांत हुई। 'गगा! के सहकारी-सम्पादक साहित्याचाय॑ श्री 'मग ने भी मेरे 
उद्योग मे सहयोग देने की कृपा की । पूरे एक साछ के बाद जब में फिर पुस्तक-भण्डार 
मे आया, तव 'वालक' के सहकारी सम्पादक श्रीअच्युतानन्द दत्त और 'मिथिला- 
मिहिर' के सम्पादक श्रीसुरेच्र का सुमन, साहित्याचायं ने वही सहृदयता से इस काम 

मे सहायता दी । इस तरह सामग्रो-सकछून का काम नियमित रूप से चलता रहा | 


देवयोग से सन्‌ १६३४ ई० मे, विभेषत॒ उत्तर-विहार मे, भीषण भूकम्प हुआ। 
उसमे समस्त सगृहीत सामग्री आकस्मिक भूगर्भ-विस्फोट मे नष्ट-अ्रष्ट हो गई। विदीण 
पृथ्वी से निर्गेत बालुका-मिश्रित जलूराणि मे से अस्त-व्यस्त कागजो को घण्टो बाद निकालने 
की सुधि हुई, तो कुछ ही विखरे पन्‍ने हाथ छगे, वांकी सव लथपथ होने के कारण सुखाने 
पर भी लिट्ट हो गये । किन्तु उस समय तो प्राणो के ही छाछे पडे थे, व्योकि चौवीस 
घटे तक रह-रहकर भूचाल के भटके आते-जाते रहे, अत निराशा और ग्लानि के कारण 
भन हतोत्साह हो गया। तब भी मेरे हृदय में जो निश्चित सकलप था, वह “श्रेयासि 
वहुविष्नानि! का आश्वासन दे-देकर इस काम मे लगे रहने को मुझे उद्विग्न एवं प्रेरित 
करता ही रहा । उस समय वयोवृद्ध साहित्यसेवी पण्डित जनादंन का जनसीदन! और 
श्रीगगापति सिंह ने मेरे विचलित मन को वड़ा ढाढदंस और बढावा दिया, जिससे मेरा 
टूटा हुआ मन फिर इस काम में जुट गया । 

ईव्वर की कृपा से सन्‌ १६३६ ई० में जब में राजेन्ध-कॉलेज मे हिन्दी-विभाग का 
प्राध्यापक होकर छपरा चला गया, तव सामग्री-प्कलन ओर सकलित सामग्री को 
नुव्यवस्वित करने का अवसर मिलने छगा । अवकांशो का सदुपयोग अधिकतर इसी काम 
में होता रहा। ईव्वरोय प्रेरणा से सन्‌ १६४० ई० मे पुस्तक-भण्डार (लहेरियासराय) 
की रजत-जयन्ती और उसके हरूब्धक्रीत्ति सस्वापक श्रीरामलोचनगरणजी की 
स्वर्ण-जयन्ती के उपलक्ष्य मे एक बृहत्‌ स्मारक-प्रन्थ प्रकाशित करने का निश्चय हुमा । 
उम्र मन्‍्य में उस समय तक्त की मगृहोत सामग्री का समावेश तो किया ही गया, भौर 


( घ) 


भी वहुत-सी नई सामग्री खोजकर बिहार की हिन्दी-सेवा का विवरणात्मक परिचय दिया 
गया। उस अवसर पर सामग्री-संग्रह में पुस्तक-भण्डार का विद्यापति-पुस्तकालूय बड़ा 
सहायक सिद्ध हुआ। उप्मे सचित पुरानी दुलेभ पुस्तकों भौर अलूभ्य पत्र-पत्रिकाओं 
से सामग्री-सकलन करने मे वत्तमात विख्यात कथाकार श्रीराधाकृष्ण प्रसाद, एमु० ए० ने 
बडी सहायता की । 


जब सन्‌ १९४३ ई० मे काशी नागरी-प्रचारिणी सभा की स्वर्ण-जयन्ती मताई गई, तब सभा 
की ओर से पण्डित लल्लीप्रसाद पाण्डेय (“बालसखा'-सम्पादक) के तत्त्वावधान मे हिन्दी- 
ससार के साहित्यप्रेवियो का सक्षिप्त परिचय-प्रन्थ तयार किया जाने छगा। 
पाण्डेयजी ने मुझसे बिहार की सहित्य-सेवा का विवरण माँगने को कृपा की । मैने अपने 
पास की सगृहीत सामग्री की प्रतिक्षिषि उनकी सेवा में प्रेषित कर दी। यद्यपि वह 
ग्रन्थ प्रकाशित न हो सका, तथापि उसके कारण मेरे पास की सामग्री बहुत-कुछ 
सुब्यवस्थित हो गई । 

भारतेन्दु-युग के वयोवृद्ध लेखक बाबू शिवतन्दत सहाय से मेने उनके जाने-सुने-देखे 
साहित्यकारों का परिचयात्मक विवरण लिखवाया था। उसके कई पत्ते छाँटकर 
श्रीमुवनेश्वर सिंह 'भुवत'ं छे गये। वे उस विवरण को मुजफ्फरपुर से प्रकाशित 
अपनी “विभूति' पत्रिका में प्रकाशित करना चाहते थे। किन्तु उनके असामयिक 
निधन के कारण वह विवरण ले छुपा और न भेरे हाथ रकूग![) उस विवरण के 
खो जाने से सुव्यवस्थित सामग्री फिर खण्डित हो गई । 


सन्‌ १६९५० ई० में बिहार-राष्ट्रमाषा-परिषद्‌ की सेवा पर नियुक्त होने के बाद मेने 
विहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मे लत के पुस्तकालय मे मिली पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओ पे 
सामग्री-संग्रह का जो प्रयास किया, उसमे सम्मेलन के ग्रन्थपाल श्रीदामोदर मिश्र से 
नावश्यक सहायता प्राप्त हुईँं। उसी समय सम्मेलन के त्रमासिक सुखपत्र 'साहित्य' के 
नवीन संस्करण का प्रकाशनारम्भ हुआ, जिसके चतुर्थ अक (जनवरी १६५१ ई०) के चौथे 
आावरण-पृष्ठ पर मेने निम्नाकित सूचना! प्रकाशित कराई-- 
बिद्दार का साहित्यिक इतिहास 
बिहार की साहित्यसेवा हिन्दी साहित्य के इतिहास में, बडे महत्व की है। बिहार के 
लेखको, कवियों, सम्पाद्कों और पत्रकारों ने हिन्दी की सराहनीय लेवा की है। किन्तु 
आजतक दिद्ारी साहित्यकारों की साहित्यलेवा का कोई विचरण, विश्चार से या सक्तेप 
में कमी लिखा नहीं गया। फत्ञ यह हुआ है कि हिन्दी-साहित्य के इतिहालों मे बिहार 
के सादित्यिकों का कार्यक्षेत्र भी विहार ही रहा है, पर उसका भी वर्णन कहीं नहीं मित्षता । 
हससे विहार का साहित्यिक गौरव घोर अन्धकार और विप्तृति के गसे में छिपा हुआ है । 
उसे भकाश में लाकर हिन्दी प्रेमियों के सामने रखने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता 
का अनुभव उसी समय हुआ था जिप्त साल बिहार-दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का जन्म 


१ यह सूचना भी उप्त समय कई सामयिक पत्र-पत्रिकाश्रों में प्रकाशित हुई थी। --सं० 








(न) 


हुआ था। तभी से इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये उपयुक्त सामग्री का सम्रह किया 
जाने लगा। इस शुम प्रयत्न में सर्वश्री गंगाशरण सिह, रामबंक्ष बेनीपुरी, मथुरा प्रसाद 
दीक्षित राम्रधारी प्रसाद, राघव प्रध्ताद॒ सिह, लत्तित कुमार सिंह 'नटवर' आवि प्रमुख 
साहित्यिकों के सहयोग से काफी सरुक्षता मित्नी--ृतनी सामग्री सकल्नित हो गई कि अब 
उसे प्रन्थ का छप देना श्रनिवार्य प्रतीत होने त्वगा। श्रत यह निश्चय किया गया है हि 
प्राप्त सामग्री का सदुपयोग अविल्मग्ब क्रिया जाय। किन्तु वह म्रन्थ तभी सर्वागपूर्ण होगा 
जब बिहार के सभी हिन्दीमेमी और साहित्यिक इध मद्दान्‌ कार्य मे खुले दिल से सहयोग 
करेंगे। झ्राशा और विश्वास है कि बिहार के साहित्यलेवी सश्जन, चाहे वे जहाँ-कहीं भी हों, 
इस नम्र निवेदन पर ध्यान देने की कृपा करेगे। नय्रे-पुराने लेखकों कवियों और 
पत्रकारों का प्रामाणिक परिचय (सचित्र) सेजक! चे भ्रमूल्य सहायता कर सकते हैं। इस 
विषय से नीचे लिखे पत्ते से पत्र व्यवहार करना और सामग्री भेजनी चाहिये-- 

शिवपूजन सहाय, मंत्री, विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, सम्सेज्न सव॒त, पटना 


मुझे अनुभव होने गा कि सूचनाओ के प्रकाशन एवं वितरण से उतना छाम नहीं हो 
रहा है, जितनी आशा की जाती है आर पत्र-व्यवहार से भी अभीष्ठ परिणाम नही प्रकट 
होता, पर साक्षात्कारपुर्वक व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने से मनो$नुकूछ काये सिद्ध 
होता है। परिषद्‌ मे काम करते समय यह सम्पर्क-स्थापन क्रमश अधिक होने छगा । मेरे 
मन मे यह धारणा वद्धमूल हो गई कि परिषद के माध्यम से ही यह काम अच्छी तरह 
हो सकता है। अत लगभग एक वर्ष काम कर चुकने पर मेने परिषद्‌ के सचालक- 
मण्डल में निम्नाकित आवेदनपत्र दिया-- 

सेवा मे -- 

श्रीमान्‌ू माननीय सभापति, कण्ट्रोलबोर्ड 
बिदार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना 

मान्यवर 

सादर सविनय निवेदन है कि मेंने पिछेल्ने तीव वर्षों से विहार के साहित्यिक इतिहास 
की साम्रम्नी संकलित की है, जो श्रमी श्रत्तव्यस्त रूप में पढ़ी हुई दे। किन्तु उसे 
सुव्यचध्यित रूप देकर प्रकाशित किये विना बिहार का साहित्यिक गौरव अन्धकार में ही पढ़ा 
रदेगा। में चाहता हूँ कि परिषद्‌ यवि मुके श्रादेश देने की कृपा करे तो में उसे अपनी 
देखरेख में क्रमबद्ध करके प्रन्थ का रुप दे दूँ. भौर समय आने पर परिपद्‌ उसके प्रकाशन के 
सम्बन्ध मे ययोचित विचार करे । इस समय मे परिषद्‌ के किसी काम में बाधा पहुँचाये 
बिना ही उसके सम्पादन का काम परिषद्‌ के तत्वावधान में कर सकता हू और अ्रभी उसके 
लिए परिपद्‌ को कुछ भ्रतिरिक्त व्यय भी नहों करना पढेगा। अश्रत, मेरी प्राथता दे कि 
संगृददीत साम्रप्री को म्न्याकार में अम्तुत करने का श्रादेश मुझे दिया जाग । 

कृपाकांची 


ह्द० शिवपूजन सहाय 
पटना, १६-७-५१ 


( प) 


मैंने दिनाक २५-७-५१ की जिस बैठक में यह आवेदन-पत्र उपस्थित किया था, उसी में 
निम्नाकित प्रस्ताव (क्रम स० ६) सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ-- 

पबिहार के साहित्यिक इत्िद्वास' के सम्बन्ध में श्री शिवपुजन सहाय का (१ ६-७-२ १) 
पत्र पहा गया और स्वोस्मम्मति से निश्चित हुआ्ा कि पत्र में लिखी बातें मंजूर की जाय श्र 
प्राथी को आवश्यक सुविधायेँ भी दी जायें। परिषद्‌-मत्री को आवश्यकताबुस्तार उचित 
प्रबंध कर छेने की अनुमति दी जाती है । 


मुझे भगवत्कृपा का आभास मिला। उत्साह दिन-दिन बढने लगा। परिषद्‌ के 
माध्यम से यह काम भी आगे बढता गया । विस्तु परिषद्‌ के अन्यान्य कामो से बहुत कम 
अवकाश पाने के कारण में अपनी क्षुद्र क्षमता इसी कार्य पर केन्द्रित न कर सका | तब भी 
अत्यधिक अतिरिक्त परिश्रम से मै अचानक बहुत बीमार हो गया। मुझे पटना के यक्ष्मा-केन्द्र मे 
महीनों शय्याग्रस्त रहना पडा । उस समय मेरा परिवार ऐसा व्यग्न रहा कि मेरी संगृहीत 
सामग्री की देखभाल न कर सका। में भी सहसा रोगांकान्त होने पे अशक्तता के कारण 
सामग्री-सरक्षण की सुव्यवस्था न कर पाया । परिषद्-कार्याल्य में भी जो सामग्री था, वह 
स्थानसकोचवश यदा-कदा स्थानान्तरित होते रहने के कारण इतस्तत* अस्त-व्यस्त हो गई । 
फल यह हुआ कि बिहार के कई प्रमुख वयोवृद्ध साहित्यसेवियो से साक्षात्कार द्वारा पूछताछ 
करके मैंने जो उनकी जीवनी के विवरण लिखे थे, वे कही गुम हो गये। कुछ विद्वान्‌ 
साहित्यकारों से लिखवाये हुए उनके आत्मपरिचय भी खो गये, केवल पण्डित रामदहिन 
मिश्र का हस्तलेख ही हस्तगत हुआ, जिसका किड्चिदंश उन्तके स्वर्गारोहण के पश्चात्‌ उनके 
'किशोर' के पुण्यस्मृति-अक में प्रकाशित हुआ था। बाबू शिवनन्दन सहाय के हस्तलेख का 
हालछ पहले ही लिख चुका हूँ। 

इस प्रकार, मेरे अज्ञात और दुर्भाग्य से जो हानि एवं ग्लानि के अवसर आये, उन्हे मेने 
अपनी भग्निपरीक्षा समभकर राम-राम करते केला । मुझे यही सोचकर धीरज हुआ कि 
केवल पुण्यात्मा पुरुष का भारब्ध कार्य ही आद्यन्त निविध्न सम्पन्न होता है और में निश्चय 
ही वेसा नही हैँ। यहाँ विपत्तियो और दुघंटनाओ के उल्छेख का प्रयोजन बस इतना ही है 
कि अच्छे कामो मे होनेवालो विध्न-बाधाओ का अनुमान करके भविष्य के सत्कार्य मे 
संलग्न होने के लिए साहस-संचय किया जाय। कठिनाइयो से जूभने मे जो शक्ति क्षीण 
होती है, वह संघर्ष-कालछ मे ईह्वरीय सत्ता का ध्यान रखने पर फिर पृष्ट भी हो जाती है। 
ऐसा कुछ अनुभव इस काम मे होता नजर भाया है। 

अपनी दीघंकालीन अस्वस्थता के बाद जब सन्‌ १६५४ ई० मे, ईइ्वरेच्छया पुन. "मैने 
६2004 का कार्यभार संभाला, तब पूर्वोक्त स्वीकृत प्रस्ताव को कार्यान्वित करने का 
हल 82! बा है शक: है जुची सामग्री को सहेजा 
हुई, जो शोधकायं मे भी निपुण हे 272 कक 2 कहकर अकअक 
मण्डल से सलाह की, तो शरीगदाघरप्रसाद पके प्रकाशकाधिकारी श्रीअनूपछाल 

* द अम्वष्ठ, विद्यालकार पर ध्यान गया। उनका 


( फ) 


स्मरण होने पर सचालक-मण्डल के आदेश को कार्यान्वित करने का प्रवन्ध किया गया। 
फलस्वरूप, सन्‌ १६९५५ ई० में ४ जलाई से अम्बष्ठजी ने कार्यभार ग्रहण किया । 

अम्बष्ठजी विहार के पुराने साहित्यसेवी और मुंगेर जिले के निवासी हैे। वे गत 
तीस-पेतीस वर्षो से वडी रूगन के साथ हिन्दी साहित्य की उल्लेखनाय सेवा करते आ रहे है । 
भूगोल, इतिहास, जीवन-चरित आदि के अतिरिक्त वे विहार-अव्दकोश और भारतीय- 
अव्दकोग के समान प्रामाणिक आकर-पग्रन्यो का भी निर्माण कर चुके हे। विशेषतः विहार 
के विषय मे उनका वहुमुख्ती गोव और ज्ञान बड़े महत्त्व का माना जाता है। अनुसन्धानात्मक 
साहित्यिक कार्य का सुब्यवस्थित रीति से सम्पादन करने मे वे वडे कुधझछ भी हे। 
अत. कार्यभार-ग्रहण करते ही उन्होंने समस्त सगुह्वीत सामग्री को ऋ्मवद्ध और व्यवस्थित 
करके बडे मनोयोग से कार्यारम्भ किया । उनकी कार्यदक्षता से यह काम नियमित रूप से 
आगे बढ़ने लगा । पहले की संक्रलित सामग्रो अधिकतर उन्नीसवी और बीसवी घती 
की थो, जिप्षका वर्गीकरण आर विहलेषण करके उन्होने तत्सम्वन्धी बभाव-पूत्ति के निमित्त 
नवीन सामग्री के सम्रहार्थ तो प्रयत्त किया हो, सुदडर अतीतकाल की सामग्री का अन्वेषण 
करने मे भो बड़ी तत्परता दिखाई । फछत सातवी सदी से अठारहवी सदी तक के अन्धयकार- 
युग की सामग्री का अनुसन्धान करने मे निरन्तर सलरूग्त रहे । 

यहाँ इस वात का उल्लेख अत्यावश्यक्र है कि विहार-राष्ट्रभापा परिषद्‌ यदि स्थापित 
न हुई होतो, तो यह इनिहास प्रस्तुत रूप मे कदापि प्रकाशित न हो पाता । परिषद्‌ के 
अनुतन्वान-पुस्तकाहूय और प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्यशोध-विभाग से बतीत युगो की 
सामग्री का ज्ञोध करने मे विशेष सुविधा हुई। अम्वष्ठजी ने आधुनिक गवेपणापूर्ण ग्रन्थों 
और पुरानी दुर्लभ पत्र-पत्रिक्षाओं तथा प्राचीन हस्तलिखित पोधियों से सामग्री-लकलन 
करके प्रस्तुत प्रथम खण्ड का ढाँचा तेयार कर दिया । इस कार्य में उन्हें अनुसन्धान- 
पुस्तकालय के ग्रन्थपाल श्रीपरमानन्द पाण्डेय और प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्यशोंध-विभाग 
के प्रमुख कार्याधिकारों श्रीरामनारायण शास्त्री का यथोचित सहयोग प्राप्त हुआ । भास्त्रीजी ने 
अपने विभाग के पुराने हस्तलेखो से विहार के दूरातीतकालीन साहित्यकारों का विवरणा- 
त्मक परिचय लिख दिया। उन्होने चेतन्य पुस्तकालय ( पटना सिटी ), श्रीमन्नूलाल- 
पुस्तकालय (गया), श्रीश्षिवनन्दन-सम्रहालय (वालहिन्दी-पुस्तकालूय, आरा) आदि से भी 
सामग्री- ग्रह करने मे वड़ा परिश्रम किया । पोथियों की खोज के लिए विहार+राज्य मे 
भ्रमण करते समय भी उन्होंने इस इतिहास के निम्मित्त सामग्री-सकलछन का ध्यान रखा । 
काशी-निवासी पण्डित उदयशंकर शास्त्री ने भी अपने निजी समग्रहालय के हस्तलेखों से 

हार के कुछ पुराने कवियों के सम्बन्ध मे महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ तथा विवरण भेजने की 

कृपा की । 

सामग्री-मग्रह के लिए जो पत्र और विवरण-पत्रक छप्वाकर हिन्दीप्रेमियो के पास 
भेजे गये उसका रूप इस प्रकार का था -- 


गम कल मल परम बेर तल एक कक टिक 
१. अ्रपिकाग सज्जनों ने पत्रोत्तर देने और विवरण-पत्रक मरकर मेमने को कृपा नहीं द्रो, उनको 
सेदा में अनुस्मारक-पत्र भी भेजे गये, पर तब भी ययेष्द ढाम न हुआ ।--स० 


( ब ) 
'बिहार का साहित्यिक इतिहास 


मद्दोवय, 


झाषको विवित होगा कि विद्दार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ (पटना) की ओर से 'बिहार का 
साहित्यिक इतिद्वाप' तेथार किया जा रहा है। इससे शआठवी सदी से छ्लेकर बोसवीं सदी 
तक के विहार के हिन्दी साहित्य सेवियों के परिचय, उनकी उत्कृष्ट रचनाश्ों के उदाहरण 
तया उक्त काल्लावधि के हिन्दों साहित्य की प्रगति के विवरण रहेंगे। अबतक हसें पुराने 
और नये सैकदों साहिष्य-सेवियों के परिचय, उनकी रचनाएँ और चित्र श्राप्त हो चुके हैं ; 
किन्तु श्री श्रीर भी बहुतों के परिचय मिल्लना बाकी है। हस काय की सफत्षता सब 
ल्लोगो' के सहयोग और सहायता पर निर्भर करती है। इसलिए यदि सब ज्ञोग अपने- 
अपने ज्ेत्रों के पुराने झोर विश्यृत साहित्य सेवियों के परिचय दे पके या हुृम से-कप्त यही 
बता सके कि किन साहित्यकारों के परिचय किनसे मित्र सकेंगे तो बढ़ी झंपा होगी। नये 
साद्त्यकारों के नाम-पत्े मिक्षने से हम स्वयं उनके पास छुपे परिचय फार्म सेजेगे। जिन्हे 
आवश्यकता हो, मेगा लेने की कृपा करें । 

साहित्यकारो' के परिचय सुचारु रूप से लिखे जा सके, इसऊे लिए आवश्यक है कि हस 
उनकी सभी रचनाओ' को पूरी तरह देखे । अतएव हमे उन प्बकी प्रतियो' की भी आवश्यकता 
होगी । थतः उन्हें प्राप्त करने मे इपया हमारी पतहायता करे । 

जिनके पास हिन्दी की बहुत पुरानी मुद्वित या दस्तन्निखित पोधियाँ हो', वे उनके नाम, 
विषय 'भ्रादि की सूची बनाकर भेजने की कृपा करे । 

इस इतिदाप्त में ब्रिहार की पुरानी और नयी पत्र-पत्रिकाओ' तथा साहित्यिक एुवं प्रकाशन- 
पंस्थाशों के भी परिचय रहेगे। अतएव हनके सम्बन्ध, मे भी जो विवरण दे सके, देने की 
कृपा फरे । पुरानी पत्न-पत्रिकाशों को प्रतियो यवि प्राप दे सकते हो' तो हमें लिखने का 
कष्ट करे । 


हमे झाशा भोर विश्वास है कि आप हमारे इस भ्ायोजन को सफल बताने से यथाशोघ् 
सब प्रकार की सहायता देकर भनुग्ृहीत करेंगे । 


उत्तराभिज्ञाषी 
सं चाज्ञक, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
कदुमकु झआ, पटता-३ 


नाम और उपनाम (घरेलू ओर 
साहिचियिक नाम अत्तग-अलग हों तो 
दोनों का उल्लेख)-- 


पति का नाम आदि देना सो 
घझावश्यक)-- 

उत्म-काज ( विजम-संवद्‌ या इंसबी 
सन, तिथि-वार-सहित । ऋूत व्यक्तियों 
की खल्यु-तिथि भी) -- 


जअन्‍्म-घ्थाव का एरा पता --- 


22... रकर #५. हि. ५.४ 
किद्ठा झआझार हज्ावद फक महच्ूपूछ कांय 


(काइ-क्रम से )-- 











झावरपक छुद्दना-- ऊपर 

च्् 
5 2 कल 23 का नम्दर देकर अलग 
खकष्च हां दा शापक का नन्शर दकर अंदर 
डद्दरुउ छुनने में यह घ्यान रुझदा जा 
तो उन्दर हो ही, वह शिह्ाप्रद, मन्‍ेरंडक 
ता झुत्दर दवा हा, वह शिह्ामर, मनोरंत्ञक 
अद्चन झार झावन्य के पत्र-ब्यददार का प्रा--- 








प्रकाशित और अप्रकाशित 


पूरा ब्योरा ( पुस्तक के नाम, वियय, 
प्रकाशक, प्रक्नशन-सवत्‌ एृष्उ-संछ्या, 


स्फुट ल्ेलों ओर कविताओं के सम्बन्ध 
मे ज्ञातक््य वात्तें-- 

पत्र-सम्पाइन-काय का पूरा विवरण 
(कवर, क्हों के, ओर ज्सि देनिक, 


पतहकारी या धान सम्पादक)-- 
हिन्दी-प्रचार-विषयक्न ओर प्रह्मशन- 
सम्बन्धी काय-- 

अन्य विशेष उल्ज्षेखनीय वातें-- 
गदय-पच्च-रचनाओं के उनकृष्ट उदाहरण 
( सद्ग्त पत्र पर )-- 

स्थायी पता ( थाद्या और रेलवे स्टेशन 
सहित )-- 

व्सान पचा-- 


स्पष्ट हरताइर ( विधि स्ति )-- 








[<न्य कि 
पर छिल्वदा चआहिए। रचनाओं के 
टद्ाहरुण भाव-रूपा की दृष्चि से 


सचाद्धक 


विद्वार-र/्द्रमारा-परियद्‌ 


पम्मेलन-मवन कदमहुओं पदना-हे 


( म) 


मन्‌ १६५६ ई० में १० अक्टूबर से श्रीभजितनारायण सिंह तोमर” परिषदु-कार्यालय 
की व्यवस्था मे सहायता करने के लिए विक्षा-विभाग द्वारा प्रेषित होकर आये। उनके 
बने पर मैं कुछ भवकाश पाने लगा । अब सकलित सामग्री के सशोधन-सम्पादन मे 
थोडा-वहृत समय देने की सुविधा हो गई | 

मेने सामग्री सग्रहार्थ विहार-अ्रमण के लिए सरकार से आदेश माँगा और वह मिला भी, 
पर अनिवाय कारणों से अवसर न मिल सका। केवल आरा नगर के वाल-हिन्दी- 
पुस्तकालय में 'मिवनन्दन-स्मारक-सग्रह' को देखने के लिए मेजा सका। वहाँसे में कुछ 
सामग्री मकछित करके ले आया। फिर, श्रीरामतारायण गास्त्री को वहाँ कुछ दिन रह- 
कर मग्रह-कार्य करने के छिए भेजा । उन्होने भी पुरानी पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओ पे 
आवश्यक सामग्री चुनने मे बड़ा परिश्रम किया। 

मेरे बड़े जामाता श्रीवीरेन्द्रनारायण इगलेण्ड गये ये । मेने उन्हे लिखा कि हन्‍्दन के 
ब्रिटिश म्यूजियम और इण्डिया-हाउस मे विहार के साहित्यकारों से सम्बन्ध रखनेवाली जो 
सामग्री मिल सके, उसे लिख भेजें। उस समय वे परिषद्‌ के लिए सदलमिश्र-ग्रन्थावढी 
की भविकल प्रतिलिपि तयार कर रहे थे। उसी के साथ उन्होने इस इतिहास के लिए भी 
महत्त्वपूर्ण सामग्री एव सूचनाएँ भेज दी । 

परिषद्‌ के अनुप्तत्थान-पुस्तकालूय मे सगृहीत अलभ्य पत्र पत्रिकाओं से सामग्री संग्रह 
फराने के लिए कुछ दिन श्रीकृष्णनन्दनप्रसाद 'अभिलाषी' एमू० ए० की सेवा का भी 


उपयोग किया गया। उपयुक्त सभी सगृहीत सामग्री को श्रीअम्बष्ठणी ने यथास्थान 
नियोजित कर दिया । 


सन्‌ १६५८ ई० में कुछ महीनो के लिए अपने दाहिने पर के तलवे मे घाव हो जाने के 
कारण मे थ्पाग्रस्त रहा । उस झमय वडा उद्वेग हुआ कि बार-बार इस काम मे विष्म- 
बापा पयने से भव यह इतिहास अधूरा ही रह जायगा । श्रीअनूपछालजी और श्रीत्तोमरजी 
चिन्तित तथा हताथ होकर कहने लगे कि अब निकट भविष्य में यह इतिहास प्रकाशित 
न हो सकेगा । एक दिन परिषदृ-सदस्य श्रीमथुराप्रसाद दीक्षित और श्रीरामवृक्ष वेनीपुरी ने 
मुझे बहुत फटकारा-छलकारा कि योध ही करते-कराते आपके (मेरे) जीवन का अन्त हो 
जायगा--5भी यह इतिहास सर्वागपूर्ण होगा ही नहीं। श्रीरृक्मीनारायण 'सुधाशु! और 
पप्टित जगप्नायप्रसाद मिश्र से भी इस विषय की चर्चा हुई, तो उनलोगो की भी यही राय 
मर माह मिली कि जितनो सामग्री अवतक उपलब्ध हो चुकी है, उतनी ही प्रकाशित कर 
दी जाय, क्योकि जबतक शोध होता रहेगा, तवतक नई-नई सामग्री मिलती रहेगो और इस 
8 ने शोध का कभी अन्त होगा-. न पुस्तक पूरी तेयार होगी। सामान्य परिपदृ- 
मदम्यों को एमी तोमर पेरपणा से में भो ययोपलब्ध सामग्री को प्रकादित देखने के छिए 
ही उठा । मेने मी सोचा कि इस झोब-समोक्षा-प्रधान युग मे कोई साहित्यिक 
एनिटार सर्वया निर्दोष कौर सर्वागपूर्ण नही हो सकता, क्योकि साहित्यिक अनुसन्धान की 
प्रगति दिन-रिन प्रसर होती जा रही हैँ बौर नवोन घोघो के फलस्वरूप पुरानी स्थापनाएँ 


म्परा 


एप परम्पराएँ परिवत्तित होती जाती है, अत जो कुछ प्राप्त हो चुका है, वह हिन्दी-संसार 


( य॑) 


के सामने जब उपस्थित कर दिया ज्ञायगा, तभी विज्ञ विद्वानों द्वारा च्रूध्टियो का मार्जन हो 
सकेगा । यही सोचकर मैने निश्चय कर लिया कि झोध का क्रम तो चलता रहे, परन्तु 
प्रस्तत सामग्री के प्रकाशन में अनावश्यक विलम्ब न किया जाय | जान पड़ा, जैसे इस निश्चय 
की प्रेरणा भगवत्कुपा के सकेत से मिली है। 

गतवर्ष परिषद्‌ के सचालक-मण्डल ने हिन्दी में भारतीय भब्दकोश प्रकाशित करने का 
निश्चय किया । ऐसे उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य के छिए एक उपयुक्त व्यक्ति की आवश्यकता हुई। 
स्वभावत श्रीगदाधरप्रसाद अम्बष्ठ की ओर ध्यान गया, क्योंकि वे स्वयं दो अब्दकोश 
प्रकाशित कर चुके थे। अतः, अब्दक्रोश का काम उन्हे सौपकर इस इतिहास की 
सारो सामग्री मेते परिषद्‌ के एक अनुसन्धायक श्रीबजरंग वर्मा के हवाछे कर दी। यह 
काम सोमवार, ११ मई (१६५६ ई०) को हुआ था । 


श्रीवजरंग वर्मा, एम्‌० ए० सारन जिले के निवासी एक मेधावी नवयुवक हैं। परिषद्‌ 
में वे बडी योग्यता के साथ साहित्यिक गवेषणा के काय गत चार वर्षो' से करते रहे है । 
उनकी प्रतिभा, कार्यकुशछता और कत्तेंव्यनिष्ठा का परिचय मिक चुका था। उनकी 
साहित्यिक प्रवृत्ति एवं कलात्मक सुरुचि से भेरा पूर्व-परिचय भी था, जब राजेन्द्र कॉलेज में 
वे मेरे समय के एक प्रत्युतपन्नमति विद्यार्थी ये। उक्त तिथि से ही वे इस इतिहास के 
प्रस्तुत प्रथम खण्ड की प्रेस-कॉपी तैयार करने में तन-मन्त से संछग्न हो गये। यह काम 
उनकी प्रकृति, मनोवृत्ति एव अभिरुचि के अनुकूल प्रतोत हुआ । उनकी लगन और सूझ- 
वूक देखकर मेरे हृदय मे यह भाव जगा कि जब से वे परिषद्‌ में अनुसन्धानात्मक कार्य 
करने आये, तभी से यदि मे उनकी कत्तृ त्व-शक्ति का उपयोग इस काम में करता, तो अबतक 
कम-मे-क्म यह पहला खण्ड किसो-त-किसी रूप में अवश्य निकछ गया होता । फिर भी, 
उन्होने अपनी कार्यक्षमता का प्रशसनीय परिचय दिया और एक मास में ही यह पुस्तक 
पत्रस्थ हो गई। इसके भ्रूफ-सणोधन मे भी वे भौरश्री्रीरंजन सूरिदेव, साहित्याचाय बड़े 
मनोयोग से आद्यन्त श्रमशील बने रहे । 
पूर्वोक्त तिथि को मेने इस प्रथम खण्ड की जो पाण्डुलिपि श्रीवजरंगजी को सौपी थी, 
उसको पहले उन्होने मुझे पढ सुनाया । मेने आवश्यकतानुसार जहाँ-तहाँ सशोधन-परिवत्तन- 
परिवद्ध न आदि कराये। तव फिर उन्होने नये सिरे से छिख डाला । तदुपरान्त उनकी 
हस्तलिखित प्रति मेने टकित करा दी | टकन भौर मुद्रण की व्यवस्था मे जो समय व्यतीत हुआ, 
उस अवधि में पठता के शोघोपयोगी सग्रहालयों में जाकर उन्होने बहुत-सी नई 
सामग्री का अन्वेषण क्रिया । यहाँ तक कि उघर पुस्तक छपतोी रही और इधर उनकी 
पोज भी जारी रहो। उन्होने कई नये साहित्य्रष्ठओ को दूंढ निकाला । अँगरेजी 
को पुरानी और दुलंभ शोध-पत्रिकाओ की छानवोन मे उन्होंने जो अथक परिश्रम किया, वह इस 
पुस्तक को पाद-टिप्पणियों मे स्पष्ट प्रकट होगा | इस पुस्तक को इस रूप में तैयार करने का 
श्रेय में बडी हादिकता के साथ उन्हें देना उचित समझता हैं, क्योकि उनके समान सुयोग्य 
लनृमन्धान-सहायक मुझे न मिला होता, तो यह पुस्तक हिन्दी-संसार के समक्ष प्रकट न हो 


_7ती। भगव्तूया से ही श्रीअम्बछजी और श्रीवजरगजों के समान सहयोगी मुझे 


( र ) 


प्राह हो सके, तही तो परिपद्‌-संचालन-सम्बन्धी अपनी कार्यंव्यस्तता और शारीरिक स्थिति 
में यह काम में कदापि पूरा ने कर पाता । 

यद्यपि भेरी दृष्टि मे यह इतिहास हिन्दी-मसार को 'शिवर्सिह सरोज” के समान भी 
जेंचने योग्य नही है, तथापि काधुनिक शोध-युग के अनुसन्धान-परायण सज्जनो के लिए यह 
आधार-शिला मात्र तो होगा हो | इसी आश्या से उपलब्ध सामग्री प्रकाशित की जा रही है । 
फिर भी, परिपदृ-कार्याछय मे जोध का काम वरावर जारी रहेगा और जिन बारह 
शतियो की सामग्री इसमे छपी है, उसके अतिरिक्त और भी जो नई सामग्री मिलती रहेगी, 
अगले खण्डो के परिशिष्टो में प्रकाशित होती चलेगी । 

उन्‍नीसवी शो की संगृहीत सामग्री में से पूर्वाद्ध और उत्तराद्द का विभाजन 
शीअम्बछनी ही कर चुके हे। अब इस खण्ड के प्रकाशित होने पर श्रीवजरगजी उसी 
विभाजन के अनुसार आगे काम वढावेगे और जो कुछ कमी रह गई होगी, उसकी पूत्ति का 
भी प्रयत्न करेंगे। इस तरह उन्नीसवी शती का इतिहास सम्भवत अग्रे साहू तक छप 
जायगा। उसके वाद ही वीसवी शी के इतिहास मे हाथ छंगेगा। किन्तु सामग्री- 
मकलन तो सभी शत्तियों के लिए निरन्तर होता ही रहेगा। मुझे आशा और विश्वास है 
कि इस गुरुतर कार्य मे सभी हिन्दी-हितंषी मेरी सहायता करते रहेगे। 

वास्तव मे साहित्यिक इतिहास छिखने का अधिकारी मे नही हैँ। किन्तु उपयुक्त पात्र 
न होने पर भी मेंने यह काम इसलिए ठाना कि मेरी अयोग्यता एवं अनधिकार चेष्ठा से 
इतने बड़े काम को विगडता देखकर उदारमना सहृदय अधिकारी विद्वान्‌ इधर आकृष्ट होगे 
ओर उनके ध्यान देने से मेरी त्रूटियो का तो निवारण होगा ही, प्रामाणिक एवं सर्वागसुन्दर 
इतिहास भो तेयार हो जायगा । जबतक किसी वास्तविक अधिकारी विद्वान का ध्यान 
इधर नही जाता, तवतक में ही साहित्य-साधको और समीक्षको के सत्परामर्श तथा मांग 
प्रदर्शन की कामना से यह क्षुद्र प्रयास करने का दुस्साहस कर रहा हैँ। ईब्वरेच्छया भूलो 
के अन्दर से भी भछाई निकल आती है । 

इस इतिहास से पहले ही मुजफ्फरपुर के सुहृह-सघ से प्रोफेसर कामेद्वर शर्माजी की 
एक ऐमी पुस्तक (हिन्दो-साहित्य को विहार की देन) निकल चुकी है। आवध्यक्र साधनों 
और सुविधाओं की कमो रहने पर भी श्रीश्वर्मानी ने बडी अच्छी पुस्तक लिखी है। उसका 
दूसरा खण्ड भी उन्होने तेयार कर दिया है। उसके भी प्रकाशित हो जाने पर यह वात 
विशेष रुप मे सिद्ध हो जायगी कि जर्माजी के समान विद्वान्‌ ही ऐसे उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य॑ 
को विधिवत्‌ सम्पन्न करने के अधिकारी हैँ । 
. दो पुस्तक और भी निकली है, जो दो जिलो पे सम्बन्ध रखती हैं --गया जिले के 
पे और कवि' ( श्रोद्वारकाप्रसाद गुप्त) तथा “चम्पारन की साहित्य-साधना' 
(औरमेशचन्र भा)। यदि विहार के सभी जिलो से ऐसी पुस्तक निकली होती, ती मेरा 
काम विशेष गुगम हो जाता। तब भी पूर्णिया जिले के श्रोड़पछालजी, साहित्यरत् ने मेरे 
अनुरोध मे वहां को सारी सगृहीत सामग्री मेरे पास भेज दी और उस पाण्डुलिपि से 
अविः्यक सहायता लेने की अनुमति भी दे दी। पता चला है कि आरा-जैन-कॉलेज के 


( ल ) 


हिन्दी-विभाग के प्राध्यापक श्रीरामेश्वरनाथ तिवारी भी शाहावाद जिले की साहित्य-सेवा 
का इतिहास तेयार कर रहे है, पर वहाँ का सग्रह में न देख सका। हाँ, भारा के साप्ताहिक 
आहावाद-समाचार' के सम्पादक श्रीभुवनेश्वर प्रसाद 'भानु' से कुछ उपयोगी स|मग्री प्राप्त हुई । 
जहाँ-कही से भथवा जिस-किसी से किसी प्रकार की सूचना, सामग्री और सहायता 
प्राप्त हुई है, सवका उल्लेख यथास्थान पाद-टिप्पणियो मे कर दिया गया है तथा भागामी खण्डो 
में भी ऐसा हो किया जायगा । साहित्यिक इतिहास तो हिन्दीप्रेमियो को सहायता से ही 
तेयार हो सकता है, क्योकि यह कोई उपन्यास, कहानी या नाटक नही है कि स्वेच्छानुसार 
लिख डाला जाय | अभी तो यह पहले-पहल बन रहा है और इसका पूर्ण विकसित रूप 
तो कई साल बाद ही प्रकट हो सकेगा । इस तरह विहार की हिन्दी-सेवा का जो विशाल 
स्मारक-मन्दिर भविष्य मे अधिकारी शब्द-शिल्पियो द्वारा बनेगा, उसकी नीव के रोडे का 
काम भी यह कर सका, तो में समझूंगा कि भगवत्कृपा से मेरा तुच्छातितुच्छ परिश्रम भी 
सफल हो गया । 
इस इतिहास का नाम पहले 'बिहार का साहित्यिक इतिहास' प्रसिद्ध था। किन्तु 
विहार मे सस्कृत, अँगरेजी, उदं, बंगला आदि भाषाओ के साहित्य की सेवा करनेवाले 
साहित्य-समाराधक भी वबहुत-से हो चुके है। यदि उन सबकी जीवनियों और रचनाओ 
का सग्रह प्रकाशित हो, तो उसका वेसा नामकरण किया जा सकता है। यदि प्रत्येक भाषा 
के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयत्त हो, तो भी आशा है कि ऐसी कई पुस्तके वन जायेंगी। 
विहार हिन्दी साहित्य-सम्मेलन ने हिन्दी मे 'उद्-शायरी भौर विहार पुस्तक प्रकाणित 
करके इस दिशा में मार्ग-निर्देश भी किया है। सभव है कि शेष भाषाओं के साहित्य 
का इतिहास भी भावी प्रगतिशीक् यूग में प्रकट हो जाय। -परन्तु यह तो केवल 
हिन्दी-साहित्य से सम्बद्ध है, इसलिए मेने इसका प्रचलित नाम वदलकर हिन्दी-साहित्य 
और विहार' रख दिया और यही उपयुक्त एवं साथंक भी है । 
मेरा अनुभव है कि साहित्यिक इतिहास के लिए शोध और सग्रह करने के उद्गदेश्य से 
समस्त विहार-राज्य में भ्रमण किये बिना वह सम्पूर्णता को नही प्राप्त हो सकता। मेरी 
इच्छा थी और अव भी है कि इस काम के लिए विहार-भर के प्रमुख एवं विशिष्ट स्थानो 
की यात्रा करके इस इतिहास को यथासभव पूर्णता प्रदान करूँ, पर ऐसा सुयोग कभी न 
मिल सका और आगे भी ऐसी सुविधा मिलने की कोई आजा नही है। भत , समय-समय 
पर सूचनाएँ प्रकाशित करके और पत्र-व्यवहार द्वारा जो कुछ प्राप्त किया जा सका, उसी पर 
सन्‍्तोष करना पडा तथा आगे भी इन्ही साधनो का आश्रय लेना पडेंगा । 
मेरी धारणा है कि विहार-सरकार की ओर ते जब समग्र विहार-राज्य का साहित्यिक 
सर्वेज्ूण कराया जायगा, तभी विहार का अभूतपूर्व इतिहास तैयार हो सकेगा। विहार- 
राष्ट्रभापा-परिपद से योजनावद्ध रूप मे यह काम कराया जा सकता हैं। राज्य का 
मरक्षण प्राप्त हुये बिना अब यह कार्य साध्य नही है। कोई साहित्यिक सस्था भी सरकारी 
महायता के सहारे से ही यह काम कर सकती है। नहीं तो फिर साहित्यिक परित्राजको से 
ही यह काम पूरा होगा । 


(व) 


मेरा सुझाव है कि हाइ स्कूलो और कॉलेजों के सयाने छात्र तथा साहित्यानुरागी 
अध्यापक अपने निवास-स्थान और उसके आसपास के साहित्यकारों एव कलाकारो की खोज 
में अपने अवकाश का सदुपयोग किया करे और साथ ही अपनी खोज का परिणाम स्कूछ- 
कॉलेज की पत्रिकाओं मे प्रकाशित कराते रहे, तो बहुत छाभ होगा। स्कूल, कॉलेज की 
माहित्य-सभाएं भौर प्रत्मेक जिले के साहित्य-सम्मेलन भी इस काम में सहायता पहुँचा 
सकते है। यह हप॑ का विषय है कि इधर बिहार में विश्वविद्यालय के स्वातकोत्तर वर्ग 
के विद्यार्थी अपनी परीक्षा के पाठ्यक्रम के निमित्त, प्राचीन एवं अज्ञात साहित्यकारों के 
सवध मे शोध करने की ओर प्रवृत्त हुए हे। ऐसप्ते एक-दो विद्यांथियों से इस पुस्तक मे भी 
सहायता ली गई है, जिसका उल्लेख यथास्थान द्रष्टव्य है। 


इस पुस्तक मे लगभग ढाई सौ साहित्यकारों का परिचय और नामोल्लेख है। मेरा 
अनुमान है कि इतने हो अथवा इतने से भी अधिक ही और भी साहित्यकार होगे, जिनका 
पता अवतक की खोज मे नही मिला है। किन्तु खोज का काम अभी जारी है और आगे 
भी वरावर होता रहेगा तथां विगत शताब्दियो की जो नई सामग्री मिलती जायगी, वह 
आगामी खण्डो के परिशिष्टो मे प्रकाशित होती रहेगी । खोज के इस काम मे हिन्दीप्रेमियो 
ओऔर उदाराशय विद्वानों की सहायता की सदा अपेक्षा रहेगी । इस खण्ड के परिशिष्टों मे 
कितने ही साहित्यकार ऐसे हे, जिनके सम्बन्ध मे संभव है कि भावी शोध से कुछ विशेष 
विवरण प्राप्त हो सके । यो तो मूल पुस्तक मे जो परिचय और उदाहरण प्रकाशित हे, 
उनमे भी सभव है कि भविष्य के शोध पे सशोधन-परिवत्तेत करना पडे | सभावनाएँ विविध 
प्रकार की हो सकती हैं । 


अव रही प्रस्तावना की वात । उसकी रूपरेखा पहले अम्बष्ठजणी ने खडी की थी। 
मेने जब उसका निरीक्षण-परीक्षण किया, तव निजी दृष्टिकोण से नई प्रस्तावना लिखने का 
विचार किया। प्रस्ताधना जब नये सिरे से छिखी जाने लगी, तब सस्कृत-सम्बन्धी प्रमाणों 
के अन्वेपण एवं सग्रह मे विद्यापति-विभाग के पण्डित शशिनाथ भा, व्याकरण-सा हित्याचाय 
बोर परिपद्‌ के सहकारी प्रकाशनाधिकारी पण्डित हवलदार त्रिपाठी सहृदय', साहित्याचार्य 
से अमूल्य सहायता प्राप्त हुई। त्रिपाठीजी ने वौद्ध सिद्धो के सम्बन्ध मे भी बड़े महत्त्व के 
परामश दिये। यदि इन दोनो विद्वानों का सदुभावपूर्ण सहयोग सुलभ न होता, तो मेरी 
घारणा के अनुकूछ प्रस्तावना तैयार न हो पाती । इसी तरह संस्कृत, प्राकृत, अपभ्र श 
हक का 5 स प्रदर्शित करने के लिए समानाथथंक अथवा समान-हूप शब्दो की 
/लिका तयार के परिषद्‌ के लोकभाषा-विभाग तिदे व्याकरण- 
प|लि-साहित्याचायं तथा प्राचीन कक 3 अजमिवप री इक ् ला 
श्रीविधाता मिश्र, एम्‌ृ० ए० (चतुष्टय) ने भी परिश्रम थि हे का 
बधूरी रह जाती । फिर, श्रीवजरग वर्मा ने भो कप 82 हा हक 22380 
हम व तु मे प्रकाशित उदाहरणो से 
चुनाव कर जो शब्द सूची तेयार को, उससे भी इस अस्तावना को अंगपूत्ति हो हुई है। 
श्रीवर्मा तो मेरे दाहिने हाथ ही रहे, उनकी आद्यन्त सहायता अनिवंचनीय है । 


( श ) 


परम सौभाग्यवश पटना-विश्वविद्यालय के हिन्दी-प्राष्यापक और हिन्दी-जगत्‌ के समर्थ 
साहित्य-समीक्षक आचार्य नलिनविछोचन शर्मा ने मेरे सविनय अनुरोध को स्वीकृत करके 
प्रस्तावना को देखकर और यथोचित' परामशे देकर मुझे कृतज्ञ करने की कृपा की है । 

भव अन्त में उपयु क्त सभी सहायक सज्जनों और सहानुभूतिशील बन्धुओ तथा सहायिका 
सस्थाओ के प्रति में सर्वान्‍्त करण से अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। विश्वास है 
कि भविष्य भे भी उन सभी के सौहादें एव साहाय्य का मै भागी बना रूँगा। सबंतो5- 
घिकभावेन में विहार-सरकार के प्रति भान्तरिक आभार व्यक्त करना अपना मुख्य कत्तंव्य 


समभता हैं, जिसकी छत्रच्छाया मे यह साहित्यिक महायज्ञ सविधि सम्पन्न हुआ है और 
आगे भी होगा । 


जव उदाहरणो के प्रथम चरण की अनुक्रमणी बनने लगी, तब यह भ्रम सूक पड़ा कि 
अठरहबी शती के 'प्रतापसिह! (१० १४०) बौर 'मोदनारायण' (१० १५०) तथा उसी 
शती के चतुभु ज मिश्र (पृ० ११८) और पन्द्रहवी शती के चतुभुज (प० ४८ ) कमशः एक 
ही कवि है । वस्तुत , चतुभुंज नाम के कवि पन्द्रहवी शती मे ही हुए हे। इसके अतिरिक्त 
7० १३१८-३६ के कवि “निधि उपाध्याय' की रचना के उदाहरण न० १ की कुछ 
पक्तियाँ पृ० १६६९-७० के कवि श्रीपति के नाम पर भी छप गई है। वास्तव में श्रीपति 
की रचना का कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार, पृ० ११ ०-११ के कवि 
केशव की रचना का उदाहरण पृ० १५०-५१ के कवि 'रघुनाथदास' के नाम पर भी 


(उदाहरण न० २) भ्रमवश छप गया है। अब इन भ्रमो का संशोधन तो अगले सेस्करण 


मे ही सभव है। मुझे इन भ्रमो के लिए स्वय बड़ा खेद है। आाशा है कि पाठक इल्हे 
सुधार लेने की कृपा करेगे | 


पुडसी-जयन्ती, शकाब्द १८८१ $ शिवपूजनसहाय 
विक्रमाव्द २०१६ 


ग्रस्हाबना 


प्रस्तुत इतिहास का भौगोलिक आधार 


रामराज्य-काल या रामायण-काल में आज का विह्ार-प्रान्त कई भागो मे विभक्त था । 
कल्प, मगध* और अग नामक खण्ड गगा के दक्षिण में अवस्थित थे। इनका विस्तार 
चुनार (उत्तर-प्रदेश ) से गिद्धोर (विहार) तक था । इन तीनो का सयुक्त नाम 'कीकट'* था| 
इसी तरह गगा के उत्तर मे मरूद, वेशाली, मिथिला और पुण्ड्रई नामक खण्ड थे। 
ये खण्ड महाभारत काल मे भी विद्यमान थे। इनमें से मगध, अगर, मिथिला, वैशाली 
आदि खण्डो का अस्तित्व वीद्धकाल मे भी था। इनमे अग तो मगध के अन्तगंत था और 
मिथिला बेशाली गणतत्र के अबीन । मौर्य॑-काल में ये मगध-साम्राज्य के अन्तर्गत थे। 
गृहवंण और पालवग् के राज्य काछ मे भी मगध-साम्राज्य की हो चर्चा मिछतो है। इस 
तमय तक ख्वतत्र प्रान्त के रूप मे विहार! का नाम नहीं मिलता । इस कारू तक विहार! 
नह्द का प्रयोग केवछ 'वोद्धमठ' के लिए ही होता था। 

पालवणी राजाओं के शासद-काछ के वाद जब मुसलमानी आक्रमण हुआ, तब 
उच्मस्तपुरी+ के विहार (वौद्धमठ) को नष्ट-भ्रष्ट करके मुसलमानों ने उसके ध्वंस्तावशेष पर 
अपनी राजथानो स्थापित की और 'विहार' के साथ मुसलमानों तीर्थसूंचक शरीफ” शब्द 


उाउकर राजधानी का नाम 'विहार-शरीफ' और शासन की सुविधा के छिए राजधानी 
के चारो ओर के पडोसी प्रदेशों का नाम 'विहार' रखा | 





*. आवता वत्म काकुसत्थ यस्येतद्ाह्ण वनस्‌। एतो जनपद स्फोतो पूरव॑मास्ता नरोत्तम ॥ 

मनइच करपाश्च देवनिर्माणनिर्मितों। पुरा दृजवधे राम मलेन समभिषप्लुत्तम ॥ 
“जीवारमाकिरामायण सराक (आवासुरेव लक्ष्मण शास्त्री पणशीकर, चतुर्थ स०) १६३० ई०, 
पोलकाण्ड, सर्ग २४), श्लोक १७-१५, पृ० ५२ । 
छुमागपी नह रन्‍्या मागधास्विश्न ता यया। पाना शेलमुख्याना मध्ये मालेव शोमते ॥| 
पैप। दि मागवी राम वसोस्तस्य मदत्मन: । पूर्वाभिचरिता राम सुक्षेत्रा सस्यमालिनी ॥ 

--4दी, (वा० का०, सर्ग ३२), श्लोक ६-१०, पृ० ६३ । 

गेस्णु्वि ममारभ्य गृद्बद्टधन्त शित्रे। तावत्कीकरदेश, त्वात्तइन्तमंगथो मबेत्‌ !॥ 
“गाउन (राजिनमगमतत्र, स्थास्न्ाजा राधाकातदेव बहादुर, १८०८ शकाब्द, प्रथम 
कश्ट ), १० ६३० । 
मे गधारच मदायामान्युरट्रास्जद्वास्तथेव च। भूमि च कोशकाराणा भूमि च रजताकराम्‌ ।॥ 
“7 वा वीक्षि।मायय मटोक (बढ़ी, किष्किन्धाकाणड, सर्ग ४०), श्लोक २३, पृ० ४३६ | 
दें ,7--उस्तद्मदार रजतजयन्ती-स्मारक-य थ में प्रकाशित 
उस्सदु्ा शंपपक लेय, पृ० १५३--५५ । 


श्रीमृयनारायण व्यास का 


>हु। 


( २ ) 


महाकवि विद्यापति-लिखित 'कीत्तिता'* के तृतीय पल्लव मे प्राय सर्वप्रथम विहार 
गद्द का उल्लेख स्वतत्र प्रान्त के रूप मे हुआ है--. 

# *“ गएनराए तौ वधित, तौत पेर विहार चापिआ, चलइ तें चांमर परइ, धरित 
छत्त तिरहुति उगाहित । ** 

(उसने गणेश्वर राय का वध किया, उस बेर ने बिहार पर कब्जा कर लिया, उसके 
चलने पर चँवर ढोलता है, छत्र धारण करके तिरहुत से कर वसूछ करता है। ) 

बेरणाह के समय मे शासन की सुविधा के लिए विहार के कुछ विभाग किये गये थे, 
जिन्हे अकबर के भर्थमत्री टोडरमल ते पुनः सुभ्यवस्थित किया। उसी समय के विभाजन 
के आधार पर अंगरेजी-शासन-कांछ मे सी कमिइनरियों, जिलों, सव-डिवीजनों, परगनों 
और थानो का पुन्निर्माण हुआ । 

सन्‌ १६४७ $० मे, १५ अगस्त को, भारत के स्वतत्र होने पर, कुछ वर्षों के बाद, 
गासन-सम्बन्धी सुविधा के विचार से दो नये जिले बने--सहरसा और धनवाद ।४ इसके 
अतिरिक्त पूणिया और मानभूमि नामक पूर्वी जिलो के कुछअण पश्चिम-वगाल मे मिछा 
दिये गये । 

इस इतिहास में वत्तेमान नये-पुराने सोलह जिलो के अतिरिक्त पदिचिम-बगाल मे 
मिलाये गये भागो के भी हिन्दी-साहित्यकारों के परिचय दे दिये गये है । 


भाषा-विचा र 


भाषा-विज्ञान के कतिपय विशेषज्ञों ने यह ठीक ही माना है कि वेदिक भाषा या पुरानी- 
मस्कृत ही भारत की सबसे प्राचीन भाषा है।" उनका यह भी मत है कि वह 
वैदिक युग से ईसा के छह सौ वर्ष एवं तक भारतीय जनता की भाषा थी ९ किन्तु मेरा 
अपना मत है कि वहीं बंदिक भाषा या पुरानी संस्कृत लोकिक ससस्‍्कृत के परिष्कृत रूप मे 
परिवत्तित थौर उत्तरोत्तर विकसित होती हुई आज भी असितु-हिमाचल वत्तंमान है। 





१, वीरसिलता की रचना सन्‌ १४०२ से १४०४ ई० के वींच हुई थी। दखिए--विद्यापति (मिन्न- 
मजुमदार, २०१० वि०, भूमिका), पृ० ४४ । 
२, कौतिलता (टॉ० बाबू राम सक्सेना, 8ि5तीय सं०, २०१० वि०), ७० ५५। 
अंगरेजी शामन-काल मैं विद्ार, दगाल और उड़ीसा सम्मिलित प्रान्त े। सम्‌ १६१२ ई७ में 
दगान से विहार श्रत्रग हुआ और सन्‌ १६३६ ३० मे विहार से उड़ीसा भी अब्ग हो गया। 
४. सुनने में श्राया ऐ कि शासन की सुविधा के लिए £ और नये जिलों का निर्माण पुनः होने- 
बाला ४ । 
५ “मईर्पि बास्क ने 'निरुक्त' नामक महत्तपूर्ण भथ की रचना की ऐ, जिसमें कठिन वैदिक शब्दों 
को च्युसत्ति दिखलाई गई दै । इस घथ का प्रमाण '्मापिक्रेश्यों धातुभ्यो सेगमा, कृतो भाष्यन्ते! 
(-+नरुक्त २/२) मंस्क्षन की बोबचाल की भापा सिद्ध कर रदा दे ।”? 
-मस्कृन-माहित्य का इततिदाम (प० वलदेव उपाध्याय, परिवद्धित स०, १६४५ है०), ० १३। 
"पाणिनि के सम्रय में (विक्रम-पूर्व पाँच सौ) रूस्कून का यह रुप वना ही रहा। पाणिनि भी 
इमा वोदी दो मापा के दवी नाम से पुकारने हें ।?--बढी, ९० १३। 


ढ् 


आम, 


भाषावज्ञानिको ने वदिक भाषा को 'छन्दस_ नाम से भी अभिहित किया है। इससे 
यह स्पष्ट है कि वेदिक भाषा एक व्यापक भापा थी और वही 'छन्दस” कहलाई। जो 
लोग यह मानते है कि वंदिक भाषा छन्दोवद्ध होने के कारण 'छुन्दस्‌' कहाई उनका मत 
स्वीकार करने पर यह प्रच्न उठता है कि छन्दोबद्ध भाषा छोक व्यापक कैसे हुई ? 
यद्यपि हमारा अधिकाश उपलब्ध प्राचीन वाइमय पद्यवद्ध ही है, तथापि यह तर्कंसंगत 
ही कि जनता की व्यावहारिक भाषा पद्मवद्ध ही रही हो। यदि जनता को भाषा 
छन्दोवद्ध ही होती, ता वदिक भाषा मे प्रयुक्त नाना प्रकार के छुन्दों का अभिधान 
'पविनियोग'! में नहीं हाता और उनके विभिन्‍तर मत्रद्रष्टा ऋषि भी नही होते। 
वेदों का उद्गम-स्थान यद्रपि ब्रह्मावत्त ही है, उनके मत्रद्रष्टा ऋषि भी प्राय हिमालय 
भौर विन्ध्य के बीच में ही रमते रहे, सबप्ते पहले अगस्त्य ऋषि के ही दक्षिण मे प्रवेश 
करने का प्रमाण मिलता है, तथापि भारत के और उसके समीपवर्त्ती द्वीपो के जिस किसी 
भाग में आय गये, वहाँ अपने साथ अपनी भिष्ठ-भाषा भी छे गये । जो छोग उनके सम्पर्क 
में आना चाहते थे, वे भो उनकी भाषा का ही सहारा लेते थे । किष्किन्धा (दक्षिण-भारत) 
में जब राम-लद्ष्मण से हनुमान्‌ की भेट हुई, तव हनुमान्‌ ने जनपदोय या स्थानीय भाषां मे 
बातचीत न ऊर सस्कृत मे ही सम्भापण किया, जिसस्ते प्रभावित होकर भगवान्‌ रामचन्द्र ने 
लक्ष्मण से कहा--बह वट॒रुपधारी व्यक्ति जो कुछ बोल गया है, उसमे कही भी कोई भशुद्धि 
नहीं हई है। इससे यह जान पडता है कि इसने शब्द-शास्त्र का अच्छा अध्ययन किया है।* 
इसमे यह भी प्रकट होता है कि उस समय ससस्‍्कृत ही भारत की राष्ट्रभाषा' थी, 





१ (क) “पअनेनेद तु कत्त व्य॑ विनियोग प्रकोत्तित.'--आहिकतलम्‌-देखिए शब्दकत्पदुम ( वही, 
चतुर्थ काणठ), २० ४०३। 
यथा--'भ्रपमर्षणसृक्तस्या4मर्पण ऋषिरनुष्ठुप्‌ छन्दों भावदृतो देवताश्वमेधावभथे विनियोग: हर हे 
“सन्ध्याविधि | 
(य) किमी वरिक इत्य में मत्र का प्रयोग, किसी फल के उद्देश्य मे किसी वस्तु का उपयोग, प्रयोग | 
+हिन्दा-शब्दमागर (भ्यामसुन्दर दास, १६२७ ६०), १० ३१६२ । 
२ (क) आरामो लक्ष्मण प्रा7 प्यैन वढ़रपिणम्‌। 
शब्दशास्थ्ममेपण रत. नूनमनेकपा ॥ 
अनैन भापन टल्न न किम्विदपस ब्वतम्‌ ग ; 
+-मयत्मरमयण (मुनिलान, सतम्र सर, २००८ ि०, किप्किन्धा काड, सगे १), श्लोक १७, 
पृ० १5८। 
(खव) नून व्याकरण इत्नमनेन वहपा श्रुतम्‌। बहु व्याहरतानेन न किल्विद्परशाब्दितम्‌ ॥ 
+आावा भा द्समायय सथक (वद्दी, कि० का०, सर्ग ३), श्लोक २६, ए० ४७१ | 
३. सारहये हि (-_ ने केबल पनमाष। से हित्वभाष॑व वामूत, किन्तु बहुकाले लोकमापा, श्ञामनमाष। 
जागूए। रास मोयन्य केले सारवा रो ५प मापते--“मारो ने वाधते राजनू यवा 'जाषति' यापते ।! 
नात्य लिसस्तलुवायं5पि हने--" काव्य करोमि नि चारतर करोमि 
दत्नाव्‌ बरो।म यदि चारतर करोमि। 
भूषालमी लिमयिमणिटतपादपीठ 
ऐ सदसाह परवयात्रिवयानि वा।म 
जाट ईिरिमर  पर्माणो सा उत्तनमतवे_ मियरेशमोशसनेसब्यास्थानामक दीक्षान्समापणनस 
वि, बाराएनंप सन्ट्स-पिश्यवियालय, ११४६ ३०), ९० ८ । 


घे 
2 
लि 
्+ 


( ४.) 


और आज भी जैमे उसका भारतव्यापी प्रचार है, वेसे ही प्राचीनकाल मे भी वह कद्मीर से 
कम्याकमारी तक बोली और समझी जाती थी तथा विभिन्‍न प्रान्तों के लोग जब आपस मे 
मिलने जरने थे, तब विचार-विनिमय के लिए सस्कृत को ही माध्यम बनाते थे । 

नीच दिये गये उद्वरणों ते भी मेरे ही मत का समर्थन होता है-- 

(१) “ईसा के पहले, चौथी शतावददी मे, पाणिनि के समय, भारतीय भाषा 
मस्कृत नाम में पुकारी जाती थी । यह नाम प्रचलित भाषा से भिन्‍न अर्थ का वोबक है। 
महपि यारुक आदि प्राचीन वैयाकरण केवछ इसको भाषा कहकर पुकारा करते थे, ताकि 
वेदिक से भिन्‍्त समझी जाय जिसको 'पतजल्ि! “विद्वव्यापक कहा करते थे। इसका 
भी पता लगता है कि पहले सस्कृत में भी देशानुकूछ अन्तर था। यास्कर और पाणिनि ने 
पूर्वी: तथा उत्तरीय इन दो भेदों का उल्लेख किया है। महपि 'कात्यायत' प्रास्तिक 
भेदों का वर्गन करते है और पतजलि ने तो ऐमे बब्दो के नाम दिये हे, जिनका व्यवहार 
केवल एक ही नगर मे होता था। अतएव, देखने ते जान पडता है कि ख्रीष्ठ के पूर्व द्वितीय 
घताद्दी ने समस्त आर्यावत्ते के अभ्यन्तर ब्राह्मपो की बोल-चाल की भाषा सस्कृत थी। 
यही नहीं, अत्यन्त साधारणजन भी इसका व्यवहार करते थे। उस काल मे सामान्य 
श्रेणी के लोए भी सस्कृत समक सकते थे यह वात नाटको द्वारा भी प्रमाणित होती है, 
जिनमे देखा जाता है कि जो व्यक्तित सस्कृत में भापण नही कर सकते थे, वे कम-से-कम उते 
समभते बवध्य थे । अस्तू, यह सिद्ध होता है कि प्राचीत भारतवर्ष मे संस्कृत वोलचाल 
की भापा थी । 

(२) “रामायण-महाभारत-काल में सस्कृत वोछचाल की भाषा के रूप में 
प्रचलित थी। रामायण मे इल्वल राक्षस, ब्राह्मण का रूप धारण कर सस्कृत वोछूकर ही 
ब्राह्मणों मो निमत्रित करता था। हनुमान्‌ ने भी सर्वप्रथम अगोक-वाटिका में पहुँचकर 
नीता से किस भाषा मे वार्त्तालांप किया जाय, इस विषय में वडा सोच-विचार किया और 
अन्न में सस्कृत में ही भाषण करने का निश्चय किया। प्राचीन व्याकरण-शास्त्रो से भी 
सम्फूत का प्रचार सिद्ध होता है। याहक (७ वी जताब्दी ईसवी पूर्व) ने वेदिक-सस्कृत ते 
उत्तर मस्कृत को भाषा! कहा हैं, जिससे उसका बोछी जानेवाढी भाषा होना सूचित होता है। 
पाणिनि (४०० ई० पू० ) ने सस्कृत को छौकिक', वर्थात्‌ 'इस छोक मे व्यवहृत 
इहा है। उन्होंने दूर से बुछाने, प्रणाम और प्रइनोत्तर करने मे कुछ स्वर-सम्बन्धी तियम 
नी बनडाये हैं, जिनसे सस्कृत का प्रचलित होना प्रमाणित होता है। यास्क्र और पाणिनि ने 
ता 
उसमे स्वानीय विश्व पताएं भी था गई थी । हल 40607 शह है हि 
के वधाबार पर यह निद्ध होता हैं कि ई० प० तप 2 जज 

3 णताव्दी मे हिमालय भौर विन्ध्य 


पता के मध्यवर्त्ती मूत्र प्रदेश में सस्कृत बोली जाती थी। ब्राह्मणों के सिचा अन्य वर्षो 


में भी इसका प्रचार रे 
वि प्रचार था। महाभाष्य' में एक सारथी एक वेबाकरण के साथ सूत' 


न्प्प 





१. मंस्तत 


श्त्यि का इनिः सर (महे शचन्द्ध प्रसाद, प्रथम स७ श्र ०, भाग १), पृ० १६-२०। 


( ५) 


नब्द की व्युत्यत्ति पर विवाद करता है। सस्कृत बोलनेवाले 'भिष्ठ” (सभ्य) कहलाते थे । 
न बोलनेवाले भी इसे समभते अवश्य थे। नाठको के निम्न पात्र प्राकृभापी होते हुए 
भी मसस्‍्कृुत मे कही हुई उक्तियो का उत्तर-प्रत्युत्तर देते हे । सस्कृत-नाठकों से भी प्रमाणित 
हाता है कि ये नाटक तभी खेले जाते होगे, जव साधारण जनता सस्कृत समभती होगी। 
हाँ, यह अवग्य है कि प्राचीन काछ मे सस्कृत उसी प्रकार विक्षित एवं शिष्टवर्ग 
री भाषा थी, जैसे आजकल खडीबोली है। साहित्यिक प्रदगो मे सस्कृत व्यवहृत होती थी । 
राजकाय॑ मे थी वहुधा इसी का व्यवहार होता था। भारत के अन्य उपनिवेशों में भी 
मरकृत का प्रचार हो गया था। प्राचीन चम्पा उपनिवेश (आधुनिक फ्रासीसी हिन्द-चीन) 
मे तेरहवी-चोदहवी भताव्दी तक ससकृत राजभाषा के रूप मे वरती जाती रही । साराश 
यह कि उस समय सस्कृत राष्ट्रभापा के पद पर आसीन थी ।/! 


(३) “प्रोफेसर ई० जे० रॉप्सन कहते है - सस्कृत भी वैसी ही वोलचाछ की भाषा थी, 
जैसे साहित्यिक अेंगरेजी है जिसे कि हम बोलते है। सस्कृत उत्तर-पद्िचिम भारत की 
बोलचाढू की भाषा भरी, जिसके विकास का पता सम्पूर्ण साहित्य दे रहा है। जिसकी 
ध्वन्यात्मक विशेषताएँ उत्तर-पश्चिम भारत के शिलालेखो मे वहुत सीमा तक सुरक्षित है 
५ प्रारमभ मे एक जिले की, फिर एक वर्ण तथा धर्म की, अन्त में सारे भारतवर्ष मे 
एक धमं, राजनीति और सस्कृति की भाषा वन गई। समय पाकर तो यह एक विशाल 
राष्ट्रीय भापा वन गई और केवल तभी यह पदच्युत हुई, जब मुसलमानों ने हिन्दू राष्ट्रीयता 
को तवाह किया । .. ....... साहित्य मे ऐसे भी उल्लेख पाये जाते हे, जिनसे ज्ञात होता है 
कि रामायण बौर महाभारत जनता के सामने मूल मात्र पढ़कर सुनाये जाते थे । तथ तो 
जनता बस्तुत संस्कृत के इलोको का अर्थ समझ छेतो होगी। ., ...... .., इस प्रकार 
हम देखते हैं कि हिमालय और बिन्ध्य के वीच फले हुए सम्पूर्ण आर्यावर्त मे सस्कृत बोछ- 
चाल की भाषा थी। इसका व्यवहार ब्राह्मण ही नही, अन्य लोग भो करते थे ।* 


(४) “सस्कृत का साहित्य सबसे अधिक सम्पन्न है। उस समय सस्कृत ही राजकीय 
भापा थी। राज्य-कार्य इसी मे होता था। शिलालेख, ताम्रपत्र भादि भी प्राय इसो मे 
ल्मि जाते थे । इसके अतिरिक्त सस्‍्कृत सम्पूर्ण भारतवर्ष के विद्वानों की भाषा थी, 
सम कारण भी सस्कृत का प्रचार प्राय सम्पूर्ण भारत में था। 


क्मण काल और स्थान के भेद से आर्यो की भाषा के रुप में परिवत्तंन होने छगा 
बोर रामायण-डालू तक आते-आते संस्कृत के दो रूप स्पप्ट हो गये--(क) सम्कृन और 


वनांच स०, (६५६१ ४८), पृ० २--३४ । 
न-माहित्य वा इतिदाम, (डॉ० लक्ममणस्ध्प तथा टसराज अयवाल, प्रवम ० १६४० ६४०), 
५० 7९६, 7द तथा ? 
म्र ३।ने ग्रतोय मनन्‍ऊत्ति . ६०० ई:ै०--१२५० १५ (म> में० गारीशिकर हीराचन्द पघो मा, 


हम ४०, 7६५४ ३:), १५ ५७ । 


( ७ ) 


प्राकृतविद्जूलम्‌' में सस्कृत देववाणी” कही गई है और उसी से प्राकृत की लत 
मानी गई है। फिर प्राकृत से 'अपश्रष्ट!'' का उद्भव बतछाते हुए उसी को 'अपश्र श 
नाम दिया गया है। इसके बाद ही, उसमे लिखा है कि कोई-कोई विद्वान देशी भाषा को 
ही बपशञ्ञण मानते हें, ब्योकि सस्कृत और प्राकृत में शब्दों के रूप सूत्रानुसारी होते है 
पर अपभ्रद्य मे नही । कारण, सस्कृत और प्राकृत मे परस्पर सामीप्य अधिक है और 
लोकिक भाषा होने से अपभ्रश' उन दोनों से दूर है।* निष्कर्ष यह कि संस्कृत, 
प्राकृत और “अपश्र श' की क्रम-परम्परा के अनुसार सभी देशी भाषाओं की जननी सस्कृत 
ही है ।' 





१. मद्ाकवि विद्यापति ने इसे हो 'अवहद्ठ' कहा है ।-- “देतिल बश्नना सब जन मिद्ठा | तें तैसन 
जम्पयों अवहद्ठा ।- देखिए, कीत्तिलता (बची), ए० ६। 
२. सम्फृत नाम दैवो वाक तदभव॑ पाइृत विदु' । 
श्रपश्रप्श तु या तस्मात्ता धपम्र शसज्चिता ॥ 
तिइन्ते च सुबन्ते च समासे तद्वितेरपि च। 
प्राइनादस्पमेदे व हपभ्रष्ट प्रवीत्तिता ॥ 
देशमाषा तथा केचिदपश्र श विदुचुधा: । 
तथाहि-- 
मरने प्राृते वापि सृपप्ुबानुसारत;। 
श्रपक्नश मे विज्वेयो भाषा बचेव लौकिकी 
“पाहतपिलग-देछिए, रागतर गिणी' (१० वलदेव मिश्र, प्रथम स ० १६६१ वि०, प्राथक्षन) पृ० मे । 
3 'माउणटेय' ने भी अपने आ्राकृत सर्वस्वमः के आरम्म में ही लिखा है-- 
प्रकृति सस्दृत्मू। त॑ भव प्राकृतम उच्चते।? 
'देगग्पक' की टीका में 'पनिक' ने २-६० में लिखा है-.. 
प्रकृतैरागत॑ प्राकृतम्‌ । प्रकृति: सस्कृतम्‌। 
वारभरालद्राएं २-२ की दोका में पमिहदेवगरणि' ने लिखा ऐ-. 
प्रफ़ने, संस्कृतादु आगत प्राफृतम। 
की तौमरी रिपोर्ट के ३४३-७ में भप्राइतचन्द्रिका में श्राया है 
पर्धत्त सत्कृतन्‌ । तन मबलाात्‌ प्राइत स्मृतम्‌ | 
राय ने फाइनराजप्रदपिका' के आरम्भ में कहा है-- 
प्रक्तोे मस्कृतायास्तु तु विकृत्ति; प्राकृती मता | 
परम रा के दम्दई-मंस्करण मे धाहुदेव” की सशीवनी टीका में लिखा है-- 
५... स्व तु सवेन्‌ एवं सस्क्ृत योनि ।--६/२ 
7 ३-२ की नारावण-क्ूत 'रमिकसवेस्व! टोका में लिखा 8-.- 
कि “न्न्हतात्‌ प्राइननू $प् ततोष्पन्न राभाषणन्‌ | 


7 पिशल का प्राज 
5 सन छा प्राइम भापान्रों का व्याकरण! (ढॉ० 
प4५१), 7५ १०२ 


पौटमन 


हि 
ही! 
तियमाकनी 4 
4 
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हेम कन््र जोशी, प्रथम स०, 


/ है| 

६4 । 
| 
न 


4 


प्राकृत 


उद्ठान 
भो, हो ( भोहि, 
होहि) ( भोवण, 
होंअण ) 


९३. 


अपन्नन 


उट्ठान 


भो, हो 


उठान, उठाना 
होना 


स्वप (स्वपन) पो, सोब (सोअन). सो, सोअ सोना 
व्यम्जन वेबन बेअन बेना (स्थानीय) 
वैदार केतार केबार कियार, कियारी 
पुस्तर पृत्वअ, पोत्यय पोत्वभ पोधा, पोधी 
ब्राप्प बर्फ बप्फ भाऊ 
बत्मक वच्छ्भ बच्द्धभ वाछा, वच्चा 
बइनपं अच्छरिन, अच्छरिज्ज, भच्छरित अन्रज 
बच्चरीभ अच्छेर 
जप अइट, अद्घ अइढ, अद्व आधा 
पान्व कुस, कास कस क्रासा 
गानऊ पत्तिब कत्तिअ कातिक 
स्प्स्य पध लचध कथा 
म्यान ठांउ ठाउ ठाँव, थान 
माच णाह णाह नाह (नाथ) 
ट्दि दिट्ठि दिट्टि द्रीठ 
इडिट इलिह दलिद्‌ दर्रिहर, 
दलिहर (स्त्रानीय) 
निम्प ख्स्द्रि ल्म्ब्रि गरीम 
च्पान द्ग्प बग्घ व्राघ 


देशी भाषाओं के लिए 'अपन्न थे! शब्द वा प्रयोग होता था । 
५: 


शमस्त भारत शी नि प्रावीन भाषा सरकृुत भागे चछ़र शिष्द न्‍प में शिक्षित 
गाया पररा साहित्य-रवना ए 


( १३ ) 


हमारे तोर्थों और मतो ने हिन्दी को देशव्यापी बनाने में विशेष योगदान किया है । 
दक्षिण के सतो ने भी अपने मत का प्रचार करने के लिए हिन्दी के माध्यम को अपनाया । 
तीर्थययात्रियों ने सदा से दक्षिण और उत्तर के तीर्थों में पारस्परिक भाव-प्रकाश के लिए 


हिन्दी का ही सहारा लिया। यह क्रम आज भी चालू है) 

यद्यपि चौदहवी सदी में ही अमीर खुसरो' ने खडीवोछी" मे काव्य-रचना की, 
तथापि अमीर खुपरो के वहुत दिनो वाद तक हिन्दी और रेखता इन दो नामों का व्यवहार वही 
मिलता । किन्तु, उल्तरीसवी सदी के आरम्भ मे लल्लूछछणी द्वारा खडोबोली का हिन्दी-भाषा के 
अर्थ में प्रयोग होने पर यह नाम विशेष प्रचलित हो गया। अठारहवी सदी पे 'रेखता' शब्द 
का प्रयोग भी ऐसी हिन्दी के लिए होने लगा, जिस हिन्दी में अरवी-फारसी के शब्दों की 
वहुलता होती थी। भारतेन्दु-युग मे ब्रभभाषा और खडीवोछी के विवाद का जो आरम्भ हुआ, 


१. “बुमरो ने विक्रम की चौदहवों शत्ताब्दो में हो अजमापा के साथ-साथ खालिस खडीवोली में कुछ 
पद्य और पहेलियाँ बनाई थीं। औरगजेव के समय से फारसी-मिश्रित खड़ीबोली या रेखता में 
शायरा भी शुरु हो गई और उसका प्रचार फारसी पढ़े-लिखे लोगों मैं वरावर वढ़ता गया।* 
--दिन्दी-सादित्य का इतिदास (आचाये रामचन्द्र शुक्ल, संशोधित और प्रवर्धित ० १६६७ 
बविं०), ए० ४८४ । 

२, “*« ** - खड़ीबोली का गय अपने स्थान में परकवित होने के बदले दक्षिण में हुआ, जद्दों 
उसके लिए कोई उपयुक्त वातावए्ण नहीं था। यो मुसलमान दक्षिण में फेलते गये, उन्हीं के 
प्रयास द्वारा खड़ीबरेली का गद्य श्रपने पेरों पर खड़ा इुआ। साहित्य में असयति का सबसे 
स्प्ट उदाइरण खड़ीवोली-गच के विकास में स्पृष्ट रूप से दख पड़ रहा है। वह उत्नन्न तो 
हुआ दिल्ल। में और उप्तका विकाप्त हुआ दक्षिण में । श्रप्मीर खुसरों ने खड़ीवोली का प्रयोग पथ 
में ०25३ किया था, पर गध्य में नहीं । दक्षिण में हो उसका विकास हुआ, जो एक साहित्यिक 
कौतूहल है । 

सदवोलो-गय का सबसे प्रथम लेखक था गेसूदराज वन्दानवाज शहवाज बुलन्द । उसका 
जन्म स० १३७८ में हुआ,और मृत्यु स० १४७६ में। लेखक पर्ृह वर्ष की उम्र में दक्तिण 
धोड़कर दिल्लौ में भावा और उृद्धावस्था से पहले दक्तिण नहीं लौटा। अभ्रतएव, उसके गद्य को 
तेल्वालोन दिल्‍ली की भाषा का सच्चा रुप समकना चादिए। उसने दो छोटी-छोटी पुस्तकों 
की रचना की--मिरान रक्त भ्ाशक्षोतन' और 'द्िदायतनामा!। इनमें प्रथम पुस्तक प्राप्त 
हुई है और वह प्रकाशित भोहो गई है। उसमें केवल १६ पृष्ठ हैं, जिनमें सूफी सिद्धान्तों 
को वर्णन किया गया है। भाषा का रुप खड़ोबोली है। उत्में फास्सी शब्द भी हैं, 
त्रजभापा के रुप और कारकचिह् भो। इस भाषा को 'दकनी उ्दूँ' कहा गया है, लिसे 
“मिएाजञ्ल भारकोन! के सम्पादक मौलाना अब्दुल इक साइव वी० ए० ने हिन्दी भी कहा है।?” 
“दिव्दी-साहित्य का अलोचनात्मक इतिहास (टॉ० रामकुमार वर्मा, हिनोव स० १६४८ ०), 
पृ० ८७४ | 
सी हा ह ४ कर कि कक होता के दे कि दिव्ली की ओर से जो मुसलमान 
हक 055 है गा हा का विकास किया भौर गेसृदराज ब-दानवाज़ 
दे र खड़ीवेली सीसी तथा खड़ीवोली के विकास में 


महकोग किया। इस अकार, यह सिद्ध होता है कि लड़ थे 
; ५ के खड़वोली के विकास का क्षेत्र « 
भारत दी है ।--सपादक की 


( १३ ) 


उसका बन्त हिवेदी-युग मे हो गया । और, उसके उपरान्त हिन्दी के लिए खडीबोली जैसा 
कोर्द नाम नहीं रह गया तथा 'रेखता' की जगह भी “हिन्दुस्तानी' शब्द ने ले ली । हिन्दी 
भाषा का हिन्दुस्तानी नाम भी उन विदेशियों का दिया हुआ है, जो हिन्दी मे अरवी-फारसी 
के धब्द अधिक सत्या मे मिलाकर दोलते और इस देश के समाज में अपना व्यवहार 
चलाते ये । महात्मा गाधी के समय तक साम्प्रदायिक एकता की दृष्टि पे 'हिन्दुस्तानी' अव्द का 
प्रचार रहा, पर भारतीय सविधान मे राष्ट्रभापा का नाम हिन्दी ही स्वीकृत होने पर अब 
मे |] हर ॥। गई 5, 

फेवल 'हिन्दी' ताम की ही प्रधानता रह गई है । 


उन्नीमदी सदी के उत्तराध मे ही स्वामी दयानन्द सरस्वती ने हिन्दी को भारत मे सबसे 
अधिक व्यापक भाषा समझकर ही अपने मत का भारतव्यापी प्रचार करने के लिए हिन्दी 
में अपना सिद्धान्त-प्रन्य 'सत्यार्थ-प्रकाण! लिखा । उनके पहले भी राजा राममोहन राय ने 
अपने मत का भारतव्यापो प्रचार करने के उद्द श्य से ही 'वगदूत' ( सन्‌ १८२९ ई० ) 
मे हिन्दी को भी स्वान दिया था। उससे भी पहले जब अंगरेजो ने इस देश का शासन-सूत्र 
मेभमाला, तव कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से, अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने जो 
'वर्नाकुदर-मेगजीन' निकाला, उसमे भी अंगरेजी के साथ-साथ हिन्दी को स्थान दिया । 


इसी समय, थर्वात्‌ उन्नीसवी सदी के आरम्भिक वर्षो मे, आधुनिक हिन्दी-गद्य के भादि 
लेसफ प० सदलमिश्र ने हिन्दी मे पुस्तक लिखी थी। पं० सदलमिश्र से भी सत्तर वर्ष 
पूर्व का एक शिलालेख बगाल के मुशिदावाद नामक स्थान मे मिला है, जिसका सचित्र 
परिवय 'वगीय साहित्य-परिपदु-पत्रिका” मे श्रीसुनीतिकुमार चार्ज ने लिखा है।' 
वह विप्रमाव्द १७६१ (१८३४ ई०) का है। उसमे ऊपर हिन्दी के पाँच दोहे और नीचे 
उन्ही का स्पान्तर बेंगठा जौर फारसी-छिपि मे है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस 
समय भी बहिन्दी-भाषी क्षेत्रों मे हिन्दी की ही प्रधानता थी । 





२. मरने एछ६६ बैसापए मांस सुद्रि तोशा। 
प गध्व॑स्पि मय मोल ले व] धर्म को दीशा॥ 


ढृ 
पपुर। भरएोँनु यह दास गंगे के तौर॥ 
एर पराद महीनों सोश्शीदरि सुमन को घररा ॥ 


हि । 


है ;॒ 


सदर वो नारि नो गयी पूझी बरि मेंल' 
पर राणे बगावर नी परमपुमे अटोलाआ 
शजिम गंगा भाज। 


य्ने 
ददादुरदुर हग। इटन पूरद पाडिया 
गेय 


८ाः ह४5 बज पक स्िज्ल्ल्लजक 
रा बस पर २ 'माठ विमे परिमाना। 
० 7८ हब ०० । डा र्छ। स्न्ग द्दनस्क न्य््ना 
पर दिए गण्यों नहों दॉध्ो दुप्र निबाना॥र॥ 





[ ॥४ .) 


उक्त घिखाठेस मे तीस वर्ष पहले और प० सदलमिश्र से एक सो वर्ष पूर्व भगवान्‌ 
मित्र मैयिल के धठारहवी-शताब्दी ( सन्‌ १७०३ ई० ) के शिलालेख ( बस्तर-राज्यान्तगंत 
इस्ताबारा ग्राम, मध्यप्रदेश ) में हिन्दी का जो प्राचीन रूप मिलता है, उससे स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि शठारहवी शताब्दी से पूर्व हो हिन्दी भारतीय जन-जीवन में अपना प्रमुख 
स्थान बना चुही थी । 


विहार की भाषा 


भापा के सम्बन्ध मे भशिलभारतोय दृष्टि से विचार कर चुकने के वाद अब यह देखना है 
कि हिन्दी-वापा और हिन्दी-साहित्य का जो ऋम-विकास हुआ, उसमे विहार का योग- 
दान जितना है। महापण्डित राहुल साकृत्यायन ने तिव्वत-यात्रा करके वौद्ध सिद्धो की 
रचनाओ का जब उद्धार क्रिया, तब १२वीं शताब्दी के महाकवि चन्दबरदाई के समय तेही 





7... “दन्तयाला देवों जयति। देववाणी मदद प्रशस्त लिखाए राजा दिवपालदेव के कलयुग महँ 
मस्त के बचवैया थोर दो हैं ते पां३ भाषा लिखे हैं। सोमदंशी पांदव भजुन के संतान 
तुरुदान इस्तिनापुर छाड़ि ओरगल के राजा भए। ते वश महँ काकती प्रतापरद्र नामा 
राजा भए जे राज शिव के भ्रश नउ लाख धानुक के ठाकुर जे के राज्य सुब्े वर्षा भे ते राज 
के भाई भत्तमराज वस्तार महँ राना भए भोरगल छाड़ि कै। ते के सतान हमौरदेव राजा भए। 
ताऊे पुत्र शारव राजदेव राजा। ताके पुत्र पुरुषोत्तमदेव महाराजा ताके पुत्र जेतिहृदेव 
रामा ताके पुत्र नरमिंदराय देव महाराक्षा जेकर मद्दारानी लब्चिमा देई अनेक ताल वाग करिं 
मोरद महादान दीन्दें । ताके पुत्र बगदीशराय देव राजा। ताके पुत्र वीरसिंददेव नाम 
पर्मअवत/र, पहछितदाता मर्वगुन-मदित, देव-आक्षन-पालक चढेहिन बदन कुमारी महारानी 
मि। दतायनी के प्रसाद तें दिक्पालदेव पुत्र णए। शतसाढि वर्ष राज्य करि दिवपालदेव 
कर राज मोपि के वैमापी पूणिमा महँ आणायाम समाधि बैकु ठ गए। ताके पुत्र स्वस्ति श्री 
मद्ाराजापिरान सके प्रशत्तिसदित पृथुराज के भश्रवतार, बुद्धि-गणेश, बलभौम, सोमाराम, 
पन परशुराम, दान-कर्ण, , .... सीठसागर, रीमे कुबेर, खीमे यम, प्रताप भागिनी, सेना 
मरदर इन्द्र... - भाचार बद्ा, विदा सेसनाग एहूँ भाँति द्स दिवपाल के गुण जानि 
'धटित वामन! दिवपालदेव नाम परे । ते दिवपालदेव विश्ाह्द कीन्दें वरदी के चंदेलराव 
सना के कन्या श्रजव कुमारि महारानी वि श्रठारहवें वर्ष रक्षपालदेव नाम युवराज पुत्र 
_्०। तब एल तें 'नत्रंगपु” गढ़ तोरि-फारि सकल बन्द करि जगन्नाथ वस्तर पछे के फेरि 
नररगपुर' दे के श्रोडिया शा थापे , .. .। पुवि सकल पुरवासी लोग समेत दतवाला 

ए दृद्ठम बाता! संत सन्रद् से साढि १७३० सत्र सुद्दी १८४ आरभ बैशास वदी इते सपूर्ण 

मे गात्रा। कने क्री एतार भेसा वोकरा मारे तेकर रकत प्रवाइ वह पाँच दिन सपिनी नदी 

शरार फुमुम बने म०ए। ई न्र्थ मैथिल मगवान मिश्र राजगुरु पडित भाषा और सस्क्ृत दोउ 
पाणर मई रिखाए। अम राजा आदिवपालदेव समान । कलयुग न दो है आन राजा ।” 


| 2 च ११७ 7] पपन्‍्धे 9 ् ट्टि री धि 
ब्-जभे? पुर २-पिने|: (्‌ धियरर्घु, द्विनोय भाग, दितीय स०, १६८४ पि० ) $ ९० ४३६-.७। 
है हक न +क- 


रु जि रनों! (भाग ॥3, गद २, मसझया ५) पृ० भ्प८्‌ 


( १५ ) 


हिन्दी का उद्गम माननेवाले इतिहासकार आठवीं शताब्दी मे बौद्ध सिद्धो द्वारा रचित 
कविताओं में हिन्दी के प्राचीन रूप का आभास पाने छगे। इस प्रकार राहुलजी की 
खोजो पे हिन्दी के उद्गम का समय पहले के अनुमित समय से छगभग ४०० (चार सौ, वर्ष 
अधिक वढ गया। किन्तु, यह विचारणीय विषय है कि भआठवी सदी मे हिन्दी के 
आदिकवि सिद्ध सरहपांद ने अपनी रचना के लिए जिस भाषा को अपनाया, उसमे उस 
समय से पहले कोई रचना थी या नहीं, क्योकि सातवी सदी के आरम्भ मे ही महाकवि 
वाणभट्ट! के 'परममित्र भाषाकवि ईशान! ने भाषा” मे--सस्कृत और भ्राकृत से 
भिन्न भाषा मे, अर्थात्‌ छोकप्रचलित भाषा मे--कषिता की थी। “हषंचरित” के 
प्रथम उच्छवास मे प्राकृत-कवि और भाषा-कवि का अलग-अलग उल्लेख है। 

यहाँ यह भी विचारणीय है कि उस समय केवल 'ईशान' ही भाषा कवि नही रहे होगे, 
वल्कि जिस लोक-प्रचलित भाषा में वे कविता करते थे, उसी मे उस समय के अन्य 
कवि भी कविता करते रहे होगे। इसके प्रमाण मे वही प्रकरण देखा जा सकता है, जिसमे 
बाणभट्ट ने अपने परममित्र ईशान के साथ-साथ वर्ण कवि वेणी भारत” का उल्लेख 
किया है। वहाँ कवि का नाम वेणी भारत” और “वर्ण कवि” उन्तका विशेषण है। 
“ृषंचरित' के टीकाकार और १२वीं शताब्दी से पहले होनेवाले 'शकर' ने,बर्ण कवि 
की व्याख्या करते हुए लिखा है--भाषा में गाने योग्य विषयों को वाणी का रूप देकर 
कविता करनेवाला- अर्थात्‌ गाथा रचकर गानेवाला !* इससे भी स्पष्ट है कि.ईशान 
की तरह 'वेणी भारत” भी भाषा के ही गाथा गानेवाले कवि थे । 

इसी तरह सरहपाद ने भी अपनी रचना के लिए कोई नई भाषा नहीं गढी होगी। 
जिस भाषा को उन्होंने अपने भावों के बहन करने मे समर्थ पाया, उसका अस्तित्व निश्चय 
ही उनके पहले से था। अनिश्चित काल से ही बहती आती हुई नदी मे ही घाट बाँघा 
जाता है, घाट वाँधने के लिए नई नदी नहीं खोदी जाती । 

जिस तरह राहुलजी के अनुसन्धान से हिन्दी की प्राचीनता का समय ४०० वर्ष 
अधिक वढ गया, उसी तरह उपयुक्त प्रमाणो से ही यह सिद्ध हो जाता है कि 
राहुलजी द्वारा निर्णीत समय ४०० वर्ष के बदले लगभग ६०० वर्ष होना त्राहिए । सभव है, 
भविष्य के किसी अप्रत्याशित नये अनुसन्धान से यह समय और भी अधिक बढ़ जाय, 
जैसे 'मोहनजोदडो' और 'हरप्पा' के उत्वनन से भारतीय सभ्यता की प्राचीनता का समय 
कई हजार वर्ष अधिक वढ गया । 


2, “अम॑श्चास्य सवयंसः समाना सुहृद: सहायाश्व। तथा च झातरो पारशवों चन्द्रसेनमात्पेणौ, 
भाषाकविरीशान पर मित्रमु, प्रययिनो रुद्रनारायणौ विदुवासो वार्वाशवासवाणों वर्णकबिः वेणी 
भारत; ।/! 

-<र्षच्रितम्‌ ( वाणभट्ट, प्रथम उच्छवास ) 

२. शबइर की टौका-“भाषागेयवस्तुवाचस्तेपु वर्णकवि. । गायादिपु गौतद झत्पर्थ: !--वहीं। 

शकर की टीका के समर्थन में यह वावय मी रै--'बर्ण! -- * (86 ०0667 0 धा8॥72९- 


छाल णए 3 5०४ 0०0 एछ०९०”१, ज्ञ, (५४, )श( फ्र, छशाएशंता सादा 
छुला0०प्रधशाए 495), 9. 924 


( १६ ) 


चौदहवी सदी मे भी अमीर खुमरो ने जिस भाषा में मुकरियाँ और पहेलियाँ लिखी, 
उस भाषा का अस्तित्व उनके समय में अथवा उनके समय से पहले भी अवश्य रहा होगा, 
क्योकि उन्होंने अपनी ओर से कोई विलकुछझ नई भाषा नहीं गढी, वल्कि उस समय 
के गमाज में जिसका प्रचलन देखा, उसी का कुछ परिष्कार किया। प्राय अधिकाश 
समर्थ कवि जब अपनी कविता के भावो को जनसाधारण तक पहुँचाने के लिए जनभाषा को 
अपनाने हैं, तब उसके रूप को आवश्यकतानुसार परिष्कृत भी करते हैं। इस बात के 
प्रमाण हिन्दी के कई महाकवि हैं। 

दक्षिण-विहार और उत्तर-विहार, अर्थात्‌ मगध, अग मिथिला की जनभाषा मगही, 
अगिका और मैथिली बहुत प्राचन काल से ही रही । विहार के पश्चिम खंड में भोजपुरी 
भी सुदूर अतीत काल से जनभापा थी और आजतक है। बिहार को इन चार प्रमुख 
जनभाषाओं में पुरानी और नई रचनाएँ पाई जाती है । विशेषत मैथिली की पुरानी 
रननाएं साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान पा चुकी हैं। भोजपुरी का साहित्य भी जिसकी 
प्राचीनता की सीमा मैथिली-साहित्य की तरह निर्धारित नही की जा सकी है, प्रचुर मात्रा 
में प्रकाण मे आाचुडा है। मगही और अग्रिका का साहित्य भी शर्म शर्ने प्रकाश मे 
बाता जा रहा है। 


यह मानना युक्तिपूर्ण नही होगा कि जिस पुरानी भाषा में वौद्ध स्द्धो ने और मैथिली 
गे विद्यापति तथा उनके समकालीन मेथिली-कवियो ने कविता रची, उसमे 
पहले फोई रचना हुई ही नही । आज की खोज में विद्यापति से भी ३०० वर्ष पहले 
राजा मल्लदेव फी जो कविता मिली है, उसकी भाषा विद्यापति की मैथिली से विशेष 
भिप्त नही है। इसमे ज्ञात होता है कि हिन्दी की तरह जनभाषाओ का निमेर भी 
मरतत गोमुस से निकलकर प्राकृत, अपश्रज जादि घादियो को पार करता हुआ देश मे 
फैला वार ग्थान-विशेष की प्रकृति तथा काल की गति के प्रभाव से उसमे अनेकझूपता आई । 


उन भाषाओं में जो क्रियाएँ, विशेषण भौर सन्ञाएँ हैँ, सबकी व्युत्पत्ति देखने से सहज 
ही ऐगा अनुमान होता है कि सस्कृत, पालि प्राकृत, अपभ्र श आदि भाषाओं से अनेकानेक 
शाद हमारी छोफ-भापानो मे आये हैं और गाते रहे हे। साथ ही, जो विदेशी यात्री, 
विद्वान, व्यापारी भौर आाक्रमणकारी समय-समय पर इस देश भे, और खासकर विहार में 
थाते रहे है उनके समर्ग से भी हमारी जनभाषाओ मे अनेक शब्द घुल-मिल् गये हैं, जिनमें 
में बहत-मे शःद शिप्ट हिन्दी मे भी खपे हुए है । 


पाधुनिक हिन्दो-माहित्य-मसार मे यह मान्यता संप्रमाण प्रतिपांदित हो चुकी है कि 
पहार के बौद्ध स्िद्धों की रचनाओ मे हिन्दी का सबसे प्राचीन रूप है । किन्तु, वौद्ध सिद्धो 
गो रयनाओ में जिस भाषा का प्रयोग हुआ है, वह जनसाधारण की भाषा ने होकर 


र उन्होंने शिहार में काकर एकाएक यहां की जनभाषा में रचना कर डाली, 
हमा विष्वमनोय नहों प्रतीत होता । 


( ६७ ) 


भाषातत्त्वविद इतिहासकारों ने अबतक भाषा के सम्बन्ध में विचार करते समय 
अधिकतर अनुमान और परम्परागत धारणाओ के आधार पर ही अपने मत व्यक्त किये है । 
इसलिए निश्चित रूप से कोई सिद्धान्त स्थिर नही हो सका है। एक तो भाषा-सम्बन्धी 
विचार-विमर्श के लिए प्रामाणिक प्राचीन ग्रथ उपलब्ध नही है, दूसरे यह कि जो उपलब्ध हें, 
उनके सहारे किसी निश्चित निर्णय पर पहुँचना अथवा अन्तिम निष्कर्ष निकालना सभव 
नही है। किन्तु, बुद्धिगम्थ प्रमाणो के बल पर ही इतना कहना सभव है कि बिहार की 
जनभाषा का नाम, समय और स्थान के भेद पे, पालि, प्राकृत आदि रहा, जिसके चार 
प्रधान रूप मैथिली, भोजपुरी, मगही और अग्रिका वत्तंमान है । 

जो छोग बौद्ध सिद्धों की भाषा को जनभाषा मानते हे, उन्हे यहु सोचना चाहिए कि 
कविता को भाषा से जनभाषा का ठीक-ठीक अनुपाच करता कठिन है। इतना ही कहा 
जा सकता है कि बौद्ध सिद्धो ने अपने मत अथवा सिद्धान्त का जनता में प्रचार करने के 
उद्देदय से अपनी कविता में जनभाषा के भावोद्‌बोघक शब्द ले लिये है । 

भाषा के प्रकृत रूप अथवा भाषा की प्रकृति की परख करते समय यह बात ध्यान मे 
भाती है कि जनभाषा की तरह शिष्टो की भाषा पर भी स्थान और समय का प्रभाव 
होता है। आज जिस प्रकार हिन्दी की कविता की भाषा के रूप मे पचास वर्षों की अवधि में 
स्पष्ट परिवत्तंन लक्षित होता है, उसी प्रकार प्राचीन हिन्दी सदियों से परिवत्तित होती हुई 
वत्तेमान रूप मे अवस्थित है। 

जबतक विहार के बौद्ध सिद्धो की रचना के अतिरिक्‍त प्राचीन हिन्दी के रूप का दूसरा 
कोई पुष्ट आधार नही मिलता, तबतक यह मानना असगत न होगा कि हिन्दी का उद्गम- 
स्थल विहार ही है। 

महांपण्डित राहुल साकृत्यायन का कथन है कि तिब्बत के बौद्ध विहारो मे अ 'ख्य 
हस्तलिखित भारतीण्पोभियाँ सगृहीत भौर सुरक्षित हे, जिनका अध्ययत्त आजतक नही 
हुआ है। अत., सम्भव है कि भविष्य मे उनके अनुशीलन से प्राचीन भारतीय साहित्य और 
विहार की अपार साहित्यिक निधि के सम्बन्ध में बहुत-सी नई परम्पराओ और नये तथ्यों 
का उद्घाटन हो । 

सिद्ध-काल 


महापडित राहुल साकृत्यायन के मतानुसार ८४ सिद्धो मे ३६ बिहारी हैं, जिनमें से 
कई सिद्धों की रचनाएँ नही मिलती और कुछ का तो परिचय भी सक्षिप्त ही मिलता है। 
उन सिद्धो ने जिस अपभ्र श मे कविता की, उसके सम्बन्ध मे पहले कहा जा चुका है कि 
साहित्यिक इतिहासकार उसी मे पुरानी हिन्दी की छाया देखते है। कहा जाता है कि 
पालि, प्राकृत तथा अपश्र श-भाषाओं मे जो जनों और वौद्धों का साहित्य मिलता है, 
उसमे भी हिन्दी के प्राचीन रूप के दर्शन होते हैं। जेनघर्म और वौद्धधर्म का मुख्य केन्द्र 
होने के कारण बिहार की तत्कालीन भाषा का प्रचार धर्म-प्रचारको द्वारा भारत के विभिन्न 
स्थानों के अतिरिक्त भारत के पडोसी देशो मे भी हुआ। जन नरेशो और वौद्ध सम्राटो 
के प्रभाव पे प्राकृत और पालि को उनके राज्यों मे राजभाषा होने का भी गौरव मिला । 


( ९८ ) 


ऋ्रिन्तू, अपश्र ग-भाषा विहार मे या भारत के अन्य प्रान्तो मे यद्यपि राजभाषा के रूप में 
कभी प्रचलित न तथापि सस्कृत भाषा का विकृत रूप होने के कारण भारत की 
जनपदीय भाषाओं से उसका सम्पक समभकर तात्कालिक साहित्यकारों ने अपनी पद्च-रचना 
के लिए उसे अपनाया। उसमे जो रचता की परम्परा चली, वह कालक्रम से विकास 
पाती हुईं विद्यापति के काछ तक चली आई। उसके बाद की रचनाओं मे भी कही-कही 
उसकी छाया प्रतिविस्वित हुई है । 

चूंकि हिन्दी की भादि-कृविता केवल विहार के ही बौद्ध सिद्धों की मिलती है, 
इसलिए उसके सवसे प्राच्रीन रूप को विहार की ही देन कहना युक्तिसगत होगा । 

सिद्धो की भाषा मे वहुत-से ऐसे शब्द हे, जो आज की हिन्दी में प्रचलित तत्सम शब्दों 
के विकृत रूप जान पडते हैं और बहुत-से शब्द ऐसे भी है, जो आज भी अपने प्रकृत रूप 
में ही प्रचलित हे । उनकी भाषा से यह भी प्रकट होता है कि उनके द्वारा प्रयक्त शब्द 
और वाक्य नस्कृत की परपरा से ही आये है। उनकी भाव व्यजना-शेछी मे भी सस्कृत 
की अन्तमु खो घारा प्रवाहित दीख पडती है। स्पष्टीकरण के लिए प्रत्येक शी के 
उपलब्ध उदाहरणो से यहाँ कुछ शब्दों की तालिका उपस्थित की जा रही है, जिसमे चार 
प्रफ़ार के शब्द हे-- 

(१) तत्सम बब्दों के विकृत रूप । 

(२) तत्सम शब्दों के आधुनिक प्रचलित रूप । 

(३) तदुभव या देशज शब्दों के विकृत रूप । 

(४) तदुभव या देशज शब्दों के आधुनिक प्रचछित रूप । 
तत्सम शब्दों के तत्सम शब्दों के. तदूभव या देशज शब्दों तदू भव या देशन्न शब्दों 


विकृत रूप. झाधुनिक प्रचल्षित रूप के विकृत रूप. के आधुनिक प्रचत्षित रूप 
भाउवी गती 


सब (सकल) करुणा ज्मि (जिमि) पइसइ 
दि (दृढ) पच अप्पण (अपन) छाडित्र 
हासुह (महासुख) परिमाण जोइआ (जोगिया) बहेरी 
के 2 बाकाग काआ (कागा) लेहु 
त ) चित्त सुणउ (सुनउ कहि 
नत्री बत्ती अल डे 
कक सदुगुरु दहिणा (दहिना) चउदिस 
जउना (यमुना पवन आर्गी (आगी, बआागि) बहुइ 
चन्द-सुज्ज (च >मूय) निरणन उएखी (उपेस्ी) जाइब 
मेर-सिहर (मेर-शिख्वर) कमर कुछिश व्थापेड (व्यापेउ) गेल 


नगहन (बनहद). निरतर 
दनवी घवी 


जर्वा (बया) घाम जवें (जबे) 


ध्य बाइड 


करहु 


( (६६ ) 


तत्सम शब्दों के तत्सम शब्दों के... तद्भव या देशज शब्दों तदूभव या देशज शब्दों 
विक्ृत रूप आधुनिक प्रचक्षित हूप के विकृत रूप... के आधुनिक प्रचलित रूप 

तपोवण (तपोवन) सर्वे तबे (तबे) पावा 

वह्मा-विह्नू -महेसुर 

(ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वर) सेवा अराहहु (अराधहु) पुजह्‌ 

बोहिसत्व (बोधिसत्व) अविकल चित्तें (चित्ते) काज 

मोक्ख (मोक्ष) कारण पुन (पुनु) बोलथि 
ग्यारहवी गती 

जइ (यदि) मोह तूटइ (टूटइ) न- 

माआं (माया) अन्तराले (अन्तराल) भणइ (भनई) होइ 
बारहवी शती 

सवेअण (सवेदन) रवि चान्दा (चन्दा) आध 

आन्त (अच्त) सम ताबे (तबे) राती 
तेरहवी शती 

सुद्ध (शुद्ध) ह्स पुणि (पुनि) किअ 

कित्ति (कीत्ति) कमल भण (भन्त) तुब 


वस्तुत , साहित्य में बौद्ध सिद्धो की रचनाओ का महत्त्व केवछ उनकी भांषा के कारण 
ही है। उनकी रचनाओं में ऐसा कुछ काव्य-तत्त्व नही है, जिससे वे वास्तविक कवि 
के रूप में स्वीकृत किये जायें, क्योकि उन्होने केवल धमे-प्रचार के उद्देश्य से हो पद्च- 
बद्ध रचनाएँ की थी | 

चौरासी बोद्ध सिद्धों में जो बिहार के निवासी ये, उतका परिचय पुस्तक के मूल 
विषय के अन्तर्गत अकित है, और जो बिहार के निवासी नहीं थे, पर जिनका क्मक्षेत्र 
विहार था, उनका परिचय परिशिष्ठ भाग मे दिया गया है। किन्तु ऐसा अनुमान है 
कि विहार के नाहूदा और विक्रमशिला-विद्यापीठो से चौरासी सिद्धों का घनिष्ठ सम्पर्क 
रहा होगा। भर. विहार से वाहर के जितने भी बौद्ध सिद्ध रहे होगे, उन सबकी साधना 
का केन्द्र-स्थान वालन्दा और विक्रमशिला में ही होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि 
चौरासो सिद्धो की साहित्य-सेवा का मूल स्रोत विहार ही रहा है। इस पुस्तक में कुछ 
सिद्धकालीन साहित्यकार ऐसे भी है, जिनकी गणना चोरासी सिद्धों में नही होती, किन्तु 
उनका सम्बन्ध क्रिसो-न-किसी प्रकार चौरासी सिद्धों ते रहा है और वे पाण्डित्य तथा 
साहित्य-रचना की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण प्रतीत होते है । 

सिद्ध-काछ में ग्ान्तिरक्षित' नामक एक सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ विहार में हो चुके है । 
मस्कृत मे उनकी अनेक रचनाएँ हे। अपने समय के वे अत्यन्त प्रतिष्ठित सिद्धाचाये 
हुए हैं, किन्तु उनको कोई रचना पुरानी हिन्दी मे नहीं मि्ती। इसलिए उनके 

१. विदार-राष्ट्रमापा-परिपहु से प्रकाशित श्रीहवलदार जिपाठी 'सहृदय'-लिखित 'बीद्धघम और विद्दार! 

नामक पुत्तक (ए० २६११-१२) में महात्मा शान्तिरक्तित का सचित्र परिचय प्रकाशित है। 
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ममान सिद्ध-काद के परम प्रसिद्ध विद्वान का यहाँ उल्लेख-मात्र किया गया है। संभव है 
क्वि भावी मोध में उनकी कोई रचना पुरानी हिन्दी मे भी मिल जाय | 

यह बान सिद्ध यंग में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं कि आठवी से तेरहवी णती 
तक के समय में कुछ विद्वानों के मतानुसार एकमात्र 'चौरगीपा' ही गद्यकार दृष्टिगत होते हैं, 
जिनकी 'प्राणमकछ्ी' मामक गद्य-रचना पिण्डी के जैनग्र थ-भण्डार में सुरक्षित है 
और जिसके कछ ब का उदाहरण भी इस पुस्तक की एक पाद-टिप्पणी मे दिया गया है । 
उनके गद्य मे भोजपरी भाषा की कलक मिलतो है और ऐसा अनुमान होता है कि उनके 
ममय मे पहले भी यद्य-रचना होती थी। सभव है कि उनके अतिरिक्त अन्य वौद्ध सिद्ध 
भो गद्मकार रहें हो, पर उनके रखे ग्रथो के नाममात्र से ठोक पता नही छगता कि वे 
ग्रथ गद्य के हैं था पद्म के । चौरगीपा के गद्य-ग्र थ के सम्बन्ध मे भी मतभेद है। अतः, 
निश्चित तप से उनको गद्यकार मानने मे जका हो सकती है । 

उपउब्ध भर प्रकाशित रचनाओं के आधार पर भी विचार करने से ऐसा स्पष्ट 
रक्षित होता है कि सिद्ध-काल को भांपा-परम्परा महाकवि विद्यापति तक चली आई है।' 
बारहदी नती तक्र मुख्यत सिद्धों की रचनाएँ अपभ्रश्ञ अथवा पुरानी हिन्दी मे है; 
पर ३३वीं बनती के कवि 'हरिब्रह्म' की रचना मे भी परानी हिन्दी की छाप स्पष्ट है। 
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के उदाहरण मिलते हे। हरित्रह् और विद्यापति की अपभ्र श-रचनाओ मे बहुत-कुछ 
साम्य दीख पडता हैं । 
सिद्धोत्तर काल 

चौवदनों गती--मिद्धोत्तर काल का आरम्म चौदहवी शती से होता है। इस शती 
के जिन साहित्यकारों के परित्रय इस पुस्तक में दिये गये है, वे सभी मिथिलछा-निवासी है । 
मिविद्य अत्यन्त प्राचीन काछ में विद्वानों की जन्मभूमि रही है। पौराणिक युग से 
ऐतिहासिक युग तक उसमें देशविख्यात विद्वानों की गौरवमयी परम्परां मिलती हैं 
विद्याध्ययन ओर ग्रन्य-प्रणयन की परम्परा भी वहाँ पाई जातो है। वहाँ कितने ही ऐसे 
वण और परिवार पुराक्राल में थे भौर आज भो है, जिनमे विद्वत्ता और ग्र थ-छेखन का 
प्रम मिरन्तर चडता रहा है। इसलिए प्राचीन हस्तलेखो के युग में भी वहाँ के साहित्यकारों 


रचनाए 


की रचनाएँ मुरक्षित रह सक्नी | 


मिथ्िदा छी तरह भोजपुरी, मगहो आदि भाषाओं के क्षेत्रो मे भी बहत-सी रचनाएँ 
ई होगी, पर उननी खोज भर रक्षा का प्रयत्त मिथिछता की तरह कभी नही हुआ । 
एनिहामिक युग के रावनीतिक विप्ठवों का प्रभाव दक्षिण विहार पर इतना अधिक पढ़ा 
फ्ि बहुत से ब्रथ-भाग्डारो कौर प्रजा के विपुद धन का ध्वंस हो गया । यहाँ तक 
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१. “अपन्नग का यद्द परस्परा विक्रम को (४र्वी शताब्दी के मध्य तक चलतौ रहो। एक दी 
कवे वियापति ने दो प्रदार की मापा का व्यवहार किया है--पुरानी अपभ्र श भाषा का और 


दोलवाए के डेसी मापा का।” --द्िन्दी-साहित्य का इतिहास (रामचन्द्र शुक्र, सशोधित 
ऋ|र पत्विड्िन ८०, १६६१७ वि०), प० ४। 
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कि मुसलमानी शासन-काछ के आक्रमणों के अतिरिक्त सन्‌ १८५७ ई० के सेनिक-विद्रोह 
मे भी अनेक गाँव और सग्रहालय नष्ट हो गये। जान पडता है कि इसी कारण दक्षिण- 
विहार के प्राचीन साहित्यकारों और उनकी रचनाओ का पता नहीं चलता । 

चौदहवी शती मे जिन मिथिला-निवासी साहित्यकारों की रचनाएं मिली है, उनकी 
भाषा मैथिली है। मैथिली को भी मे अवधी, ब्रजभाषा, राजस्थानी आदि की तरह 
हिन्दी का ही अग मानता हूँ। वास्तव में हिन्दी-प्रधान प्रान्तो की क्षेत्रीय भाषाएँ हिन्दी 
के ही अवयव के समान हे। सस्कृत-सतत्ि होने के कारण हिन्दी भारतीय भाषाओ 
के साथ सास्कृतिक सबध और अपनापन रखती है। जैसे हिन्दी-जगत्‌ मे यह बात 
स्वमान्य है कि ब्रजभाषा और अवधी की रचनाओ से हिन्दी-साहित्य धन-कुबेर और 
निधि-निधान हुआ है, वस्ते हो बिहार के सम्बन्ध मे भी यह बात निःसकोच कही जा 
सकती है कि यहाँ भी मैथिली से हिन्दी की समृद्धि-वृद्धि हुई है। इसीलिए पूर्वकाल प्ले 
ही हिन्दी-साहित्य-ससार के विद्वानों ने मिथिला के साहित्यकारों को भी हिन्दी का 
साहित्यकार माना है। यो तो कवितागत भाषा का अध्ययनत-मनन करने से प्रत्यक्ष दीख 
पडता है कि मेथिडी-रचनाओ मे तत्सम और तद्भव शब्दों के ही रूप सुरक्षित है, केवल 
क्रियाओं और कारको मे ही मंथिली-क्षेत्र के प्रयोग दीख पडते हे । 

इस काल की रचनाएं अधिकतर श्यूगार-रस-सम्बन्धिती और भक्तिपरक हैं। 
भक्तिपरक रचनाओ में भगवान्‌ कृष्ण और शिव के प्रति पूज्य भाव प्रदर्शित हैं । 
प्रकृति-वर्णन-सबंधी एकमात्र कविता तत्सम-प्रधान मेथिली की है। यो, भवहट्ग (अपश्र श) 
मे कुछ नीति-सम्बन्धी रचनाएं भी प्राप्य हें। काब्यत्व की दृष्टि से महाकवि विद्यापति, 
उमापति और दामोदर विशेष रूप से उल्लेखनीय है | कवित्व-कछा के अतिरिक्त इनमे भाषा 
की सरसता और स्वच्छता भी पर्याप्त है। 

यह शतो कई दृष्टियो से महत्त्वपूर्ण है-« 

१, इसमे अपभ्रश या पुरानी हिन्दी की परम्परा समाप्त होकर आधुनिक हिन्दी 
की परम्परा का आरम्भ होता नजर जाता है। 

२. इसमे उमापति जैसे नाटककार', ज्योतिरीश्वर जैप्ते गद्यकार* और विद्यापति 
के समान महाकवि का आविर्भाव हुआ है। उमापति के नाटक की देखादेखी बहुत-से 
नाटक आगे छिखे गये । ज्योतिरीदवर भी हिन्दी के प्रथम गद्यकार माने जाते हे, और 
विद्यापति भी महाकवि चन्दवरदाई के बाद, प्रमुखता की दृष्टि से, सं प्रथम हिन्दी-कवि माने 
गये है। इस प्रकार, इस युग मे विहार की साहित्य-सेवा बडे महत्त्व की जान पडती है। 

३ इसमे एक उन्दोग्र थ के रचयिता दामोदरमिश्र भी हुए हे, जिन्होंने वबाणी-भूषण' 
नामक एक ग्र थ की रचना की थी। यह ग्र थ किस भाषा मे है, यह कहना कठिन है। 


१. उम्रापति का नाटक 'पारिजातदरण' संस्कृत और प्राक्ृत में है। केवल उस्तके गोत मैथिली में हैं। 
२. चौददवों राती में महाकवि विधापति की गध-रचना भी मिलती है। उनको "कौचिलता' तथा 
“कोर्तिपताका' नामक प्रसिद्ध पुस्तकों में पुरानी दिन्दी के गद्य के उदाहरण पाये जाते हैं। 


२ मद्दाकवि विद्यापति की भी दो नाटिकाएँ-..“गोरक्ञविजय' और 'मणिमजरी' उम्रापति की 
परम्परा में हो ता हैं । 
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यदि दक्षिण-बिहार के तात्कालिक साहित्यकारों की रचनाएँ प्राप्त होती, तो यह 
विश्वास हृढ हो जाता कि उत्तर-बिहार मे साहित्य-रचता की जो प्रवृत्ति थी, वह व्यूनाधिक 
मात्रा मे दक्षिण-बिहार में भी रहो होगी । 

पन््रदवीं शती--पन्द्रहवी शती में सत्रह साहित्यकारों का पता चला है। वे सभी 
मिथिला-निवासी ही है। १४वीं और १५वीं शती के साहित्यकारो को देखकर यह 
स्पष्ट होता है कि मिथिला जैपे महामहोपाध्यायो और महापडितों की खान है, बसे ही 
कवियों की भी। जगज्जननी जानकी की जन्मभूमि और मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
रामचन्द्र की विनोद-भूमि होने के कारण मिथिला यदि चिरकाल से विद्याधिष्ठात्री 
वागीश्वरी की भी विछास भूमि रही, तो यह विस्मय या विवाद का विषय नही । जिसप्रकार 
राष्ट्रभाषा हिन्दी को क्षेत्रीय भाषाओ मे त्रजभाषा, अवधी और राजस्थानी की रचनाओ 
से हिन्दी-साहित्य का गौरव बढा है, उसी प्रकार बिहार भे मेथिो को रचनाओं ने भी 
उसका मांत बढाया है । 

इसी शतीं के सभी कवियों की भाषा मंथिलली है, किन्तु उतकी रचनाओ में मैथिली 
क्रियाओ और कारकों के अतिरिक्त तत्सस और तद्भव शब्दों का भी बाहुल्‍य है। उदाहरण 
के लिए 'चन्द्रकहा' की भाषा तुझसो की 'विनय-पत्रिका” के सस्कृत-बहुल पदो का स्मरण 
कराती है। भाषा की सफाई और भाव की मिठास के विचार से माधवी, कसनारायण, 
गजसिंह, लक्ष्मीनाथ, गोविन्द ठाकुर, मधुसूदन, दशावधान और हरपति के नाम क्रमश. 
उल्लेखनीय प्रतीत होते हे। इस झती के कवियो मे एकमात्र कुष्णदास ही ऐसे मिलते हैं, 
जिन्होने भवधी-भाषा मे रचना की है। 

इस शती की रचनाएँ भी श गार-रसात्मक और भक्ति-प्रधान ही है। भक्ति-संबधिनी 
कविताओं मे भगवान्‌ कृष्ण भर शिव के प्रति अनुराग प्रदर्शित है। 

आलोच्य शती का महत्व विशेषतः निम्नाकित बातो के कारण प्रकट होता है-- 


१. इसमे दो कवयित्रियाँ--चन्द्रकका और माधवी--अपनी प्रतिभा-प्रभा से साहित्य- 
क्षेत्र को आलोकित कर रही है। 


२. इसमे दो धरमपथ-प्रवत्तंक साहित्यकार भी मिलते हैं--कृष्णदास भौर विष्णुपुरी । 
कृष्णदास ने कवोर-पथ में 'कवोर-वचन वशीयः तामक एक नई शाखा चलाई थी । 
इसी प्रकार, विष्णुपुरी की गणना बंगाली वैष्णवधर्म के प्रवत्तेको मे हांती है। 

है. इसमे दो टीकाकार--कृष्णास और गोविन्द ठकुर--भी हुए। यह कहना 
सभव नही कि इनकी टीकाएँ हिन्दी मे ही है । 

४. इसमे अनेक साहित्यक्ारों के एक भाश्रयदाता-कंसनारायण--भी हुए। 
प्ाहित्यिको के सरक्षक के रूप मे, महाराज शिवर्सिह के बाद इनका ही स्थाव माना 
जाता है। 

इस शती की उपरूच्ध रचनाओ से भी उत्तर-बिहार की ही साहित्य-साधना के दर्शन 
होते है। किन्तु, मिथिछा की तरह मगह मे भी विद्वानों और साहित्यकारों की परम्परा 
भाचीन काछ से ही रहो है। इसहिए सभव है कि भावी शोध में दक्षिण-बिहार के 
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साहित्यकारी की उत्कृष्ट रचनाएँ भी प्राप्त हो । फिर भी, मिथित्ता के साहित्यकारो ने इस 
शती मे भी अपनो सुन्दर रचनाओ से बिहार के गौरव को बक्षुण्ण रखा हू । 


सोलहवीं शती --इस शतो मे कुछ उन्नीस कवि है, जो उत्तर-बिहार के ही है। एकमात्र 
'सबिता' ही भोजपुरी के प्रथम कवि के रूप मे मिले हैँ । कहा जाता है कि इन्होने खड़ी- 
वोली मे भी कविता की थी, पर इनकी रचनाओ के उदाहरण मिले ही नहीं। अन्य 
अठारह कवियो में केवल दो कवि--'सोन' और 'हेम-- त्रजभाषा के है, जिनमे से 'सोन' ने 
अवधी-भाषा मे भी कविता की थी। शेष सोलह कवि मंथिली के हे । इनमे “गोविन्ददास' 
की भाषा सूर-तुलसी की परम्परा में परिगणित होने योग्य प्रतीत होती है । गोविन्ददास के 
अतिरिक्त कुछ कवियों की रचनाओ मे मैथिली के पुट के साथ-साथ तत्सम और तद॒भव 
शब्द भी है । 


भाषा की प्राजलता और भाव-सौष्ठव की दृष्टि से इस शती के उल्लेखनीय कवियों का 
क्रम इस प्रकार समझ पडता है--गो विन्ददास, महेश ठाकुर, सोन, हेम भूषति्सिह, भीषम, 
रतिपति मिश्र पुरन्दर, रामनाथ, दामोदर और गदाधर । 

इनकी रचनाएँ अधिकतर शत गार-रसविषयक और भक्ति-भावनामूलक हे। 
भक्ति-भावनामूलक रचनाओ में भगवान्‌ कृष्ण और शिव के अतिरिक्त भगवती के प्रति भी 
श्रद्धा समपित की गई है । केवछ ब्रजभाषा की रचनाओ मे, एक मे आश्रयदाता 'नरेन्द्र' का, 
प्रताप-वर्णण है और दूसरी मे युद्ध-वर्णन। प्रकृति-वर्णन-सम्बन्धी एकसात्र कविता 
अवधी की है। 

युग-महृत्त्व की दृष्टि से यहाँ निम्नलिखित बाते ध्यान देने योग्य हे-- 


१. इस काल मे बिहार के प्रसिद्ध राज्यों मे वर्नेली-राज्य के पस्थापक राजा 
दुलारचन्द्र चौधरी के पूर्वज गदाघर हुए । 

२. इसमे भारत-प्रसिद्ध दरभगा-राज्य के सस्थापक महामहोपाध्याय महेश ठाकुर 
और उनके भग्रज दामोदर ठाकुर का आविर्भाव भी हुआ । 

३. इस युग को गोविन्ददास के समान यशस्वी महाकवि ते अलछकृत किया। मैथिली- 
साहित्य मे तो इनका स्थान महाकवि विद्यापति के बाद ही भाता है । पर उत्कृष्ट हिन्दी- 
कवियों के समकक्ष भो ये बडे आदर का आसन पाने योग्य है । 

४ इसी युग मे रतिपति मिश्र ने 'गीतगोविन्द' का मैथिली मे पद्यवद्ध अनुवाद 
क्रिया। इसके पहले अनुवाद का कोई ग्र थ नही मिला है। 


५ इस युग मे रूपारुण ने अयोध्या में स्वय गोस्वामी तुझ्सीदासजी के श्रीमुख पे 
धीरामचरितमानस का सर्वप्रथम श्रवण फ्िया था। 


६. इसी युग मे ज्येष्ठ शुक्छा सप्तमी, झनिवार (सन्‌ १६६६ ई० : वि० १७२३) 

की अधंरात्रि मे, सिक्खबर्म के दसवे गुरु श्रीगोविन्दर्सिह' का जन्म पटना सगर मे हुआ; 

९. इनके परिचय तथा रचनाओं के उदाहरण के लिए देखिए, 'कविता-कौमुदाः (रामनरेश त्रिपाठी, 
प्रथप्र-भाग, सप्तम छ०, १६४६ ६८), पृ० ३८८-३८२ । 
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३. इसमे सगीत-सबधी दो पुस्तकों का पता चछा है-भूधरमिश्र की 'रागमजरी' 
भौर छोचन की 'रागतरगिणी'।। छलोचन तो मध्यकालीन भारतीय सगीत-कला के 
ममंज्ञ माने गये है, भौर उनकी प्रकाशित पुस्तक 'रागतरगिणी' से बहुत-से प्राचीन कवियों 
के परिचय मिले है । 


४, इसमे साहित्यकारों के दो आश्रयदाता भी हुए--दलेलसिंह और महोनाथ 
ठाकुर। इनमें प्रथम के आश्रय में अनेक प्रसिद्ध कवि थे । 

उपयुक्त विवेचन से प्रत्यक्ष होता है कि इस शती मे दक्षिण-विहार के सांहित्यकारो ने 
भी अपनी रचनाओ से विहार की साहित्यिक प्रगति का परिचय दिया । इनकी रचनाओ मे 
भाषा-भाव की परिपक्‍्वता देखकर ऐसा अनुमान करना असगत न होगा कि इनके पहले की 
शतियों मे भी दक्षिण-विहार में साहित्य-रचना की सहज प्रवृत्ति रही होगी । 


श्रतरहवीं शती--इस शती मे साहित्यकारों की सख्या ६९ है, जिनमे ६८ उत्तर- 
विहार के और ३१ दक्षिण-विहार के निवासी है। इतमें सबसे अधिक कवियों की भाषा 
मैथिली है, किन्तु त्रजभाषा आर अवधी में रचना करनेवाले कवि भी कम नही हैे। कुछ 
कवियों ने श्डीवोली और भोजपुरी में भी कविता की है। अधिकाश कवियों की 
भाषा मे मिश्रण की न्यूनाधिक मात्रा पाई जाती है। बिहार की शेष भांषाओ की कोई 
रचना इस शती में भी नही मिली है | सम्भव है कि मगही, अगिका आदि भाषाओं के क्षेत्र 
मे भावी शोध से कुछ ऐसी रचनाएँ प्राप्त हो, जिनसे उत्त क्षेत्रों की साहित्यिक प्रगति का 
परिचय मिल सके । 

भाषा की स्वच्छता, भाव की मधुरता भौर छंद-प्रवाह में सुगमता की दृष्टि से इस 
शती के ब्रजभाषा, अवधी, खडीवोछी, मैथिली और भोजपुरी के कवियो मे जो उल्लेख्य है, 
उनके नाम इस प्रकार है । 

प्रजभाषा-चन्द्रमोलिमिश्र, दयानिधि, दिनेश द्विवेदी, राधाकृष्ण, रामनारायण प्रसाद, 
रामप्रसाद, वशराज शर्मा वशमणि! और हरिचरणदास । 


अवधो--किफायत, कुजनदास, जगन्नाथ, जयरामदास, तुलाराम मिश्र, बेनीराम, राम- 
रहस्य साहव और रामेशरदास । 


खड्ीबोल्ली--ईशकवि, गृमानी, चस्द्रकवि, जॉन क्रिश्चियन, ब्रह्मदेव नारायण 'ब्रह्म', 
वृन्दावन मौर साहव रामदास । 


मैयिज्ञी--अनिरुद्ध, कुलपति, केशव, चक्रपाणि, जयानन्द, नदीपति, निधि उपाध्याय, 
भजन, भवेश, मनवोध, रमापति उपाध्याय, रामेश्वर, छाछ, वेषीदत्त, ब्रजनाथ और 
श्रीकान्त । 


भोजपुरी --बजवदास, छत्तरवावा, टेकमनराम, देवाराम, वालखडी और भिनकराम । 

प्रमनुत शती में भी भादिरत और भक्ति-पक्ष की हा रचनाएँ अधिक प्राप्त हुई है। 
निगु णोपासना-पद्धति की रचनाएं भी मिलो हैं, जिनमे कुछ प्रेममार्गी कवियों की रचनाएं 
नी है। इसमे भी एक ही कविता 'देवीदास' की प्राकृतिक-इश्य-चित्रण संवधी मिली है। 
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युग की महत्ता पर विचार करते समय निम्नलिखित वाते ध्यान में भाती है :-- 


॥( 


हु 


इस बत्ती मे निम्नाक्रित थाठ टीकाकार बड़े महत्त्व के हुए है -- 
(के) इसवी खाँ--विहारी-सतसई” की टीका-.(रसचछिका ) । 
(ख) उदयप्रकाण पिहु--विनय-पतन्निका' की टीका । 
(ग) गणेग प्रसाद -“भगवदुगीता' की टीका । 
(घ) गोपालबरण सिंह-“रामचरित-मानस' की टीका (मानस-मुक्तावछी)। 
(च) जीवाराम चोवे-'भक्तमाल' की टीका (रसिक-प्रकाश-भक्तमाढ)] । 
(छ) वशराज वर्मा वगमणि'--'विहारी-सतसई” की टीका (रसचकद्विका) । 
(ज) श्रीपति--'रघुवण' की टीका । 
(क) हरिच्रस्‍्नदास--“रपसिकप्रिया', 'कवि-प्रिया', 'विहारी सतसई' 

तथा 'भाषा-भूषण' की टीकाएँ । 


निम्नाकित सात नाटककार, चार अनुवादक, छह साहित्य-शास्त्रज्ञ एव रीति-ग्र थी 


के रचयिता जोर दो सगीत-विपयकर पुस्तक के प्रणेता इस जत्ता की शोभा! बढा रहे है-- 


नडजनन 


रु 
३५ 


(क) भोकुठानन्द--मानचरित ) 

(ल) जयानन्द -रुपमागद । 

(ग) नन्दीपति-...श्रीकृष्फलिमाछा । 

(ब) रमापति उपाध्याय- रुविमणी-परिणय । 
(च। छाल भा- गौरीस्वयवर नाटक । 

(&) शकरदत्त-हरिवग-हस-नाटक । 

(जे) श्रीकान्त-कृष्ण-जन्म | 

(क) मनवोध--हरिवण! का अनुवाद । 

(व) रामजीभट्ट - 'अद्भुत-रामायण” का अनुवाद । 
(ये) अम्भुनाथ निवेदी-..'बहुलाकथा' का अनुवाद । 
(व) सदरूमिश्व--नासिक्रेतोपास्यात,तथा' सध्यात्मरामायण' का बनुवाद ।* 
(क) ग्रोपाछ-काव्यमजरी कौर काव्यप्रदीप 

(ख) चद्धमौलिमिश्र- उदवन्त-प्रकाण | 

(ग) जयरामदास--छल्दविचार । 

(घ) दिनेभ द्विवेदी -रस-रहस्य आर मखशिख | 
(व) रामप्रसाद -आनन्दरसकत्पतरु | 

(छ) दुन्दावन-...छन्दणतक | 

(क) आानन्दकियोरसिह--रागसरोज । 

(से) राबाकृष्ण--राग-रत्नाकर | 


पद नाटझ रफ्मणो-दरण' श्रीर 'रुव्भिणी-सववर शादि नामों ते मो असिद्ध ईै । 
नहमीनाथ प्रमहन ने मी ऊ 


अयों का अनुवाद किया है । कि सु, निश्चित मूल अंथों के नाम 
भतुपतब्ध होने के दारय यहाँ उनका नामोल्लेछ नहीं हुआ ६ । 
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३, इस शती मे साहित्य और कला के आराधको के आश्रयदाता के रूप मे तीन 
साहित्यिक नरेश उल्लेख्य हे-- 
(क) आनन्‍्दकिशोर सिहु-- (बेतिया, चम्पारन) । 
(ख) नवलकिशोर सिह--( ,,  » )।! 
(ग) प्रतापसिह--(मिथिलता) | 
इस युग मे उपयुक्त नरेशों के अतिरिक्त कई आर भी ऐसे आश्रयदाता नरेन्द्र रहे 
होगे, जिनका दरवार साहित्यकारों और कलाकारो का केन्द्र होगा। दक्षिण-विहार मे 
डुमरॉव, ठेकारी, सूर्यपुरा, वनेछा, रामगढ़ आदि और उत्तर-बिहार मे हथुआ, माभा, 
रामनगर आदि के राजा अपने दरवार मे कवियों और कलावतो को आश्रय देने के कारण 
पुराने समय से ही प्रसिद्ध हैं। इन राज्यों के केन्-स्थानों में भनुस॒धान अपेक्षित है । 
वहुत भव है कि अनुसधायकों की तत्परता से कई नये कवियों बौर कछाकारों का 
परिचय मिल जाय। यद्यपि इस कार मे कवियों और गुणियों को सावेजनिक रूप मे 
प्रोत्ताहन देनेवाली संस्थाओं का पता नही चलता, तथापि साहित्यानुरागी और कछाप्रेमी 
नरेशों की उदारता एवं गुणग्राहकता से बहुत-से साहित्य-लष्टाओ और कलाकारों को 
सरस्वती समाराधन की सुविधा मिलती थी । 

४. इस शती के महत्त्व को आकर्षक वनानेवालो मे कवीर-पथ के आचार्य रामरहस्य 
साहव, विहार के सिद्धपुरुष लक्ष्मीनाथ परमहस, शीष॑स्थानीय भक्त-कवि साहब रामदांस, 
सन्तमत के सरभग-सम्प्रदाय के आदि-कवि छत्तरवावा, सरभग-सम्प्रदाय में अपने नाभ से 
एक नया पथ चलानेवाले भिनकदास और हिन्दी की आधुनिक गद्चन्शैली के निर्माताओं 
में अन्यतम प० सदलमिश्र विशेष ग्रष्यमास्य हे। इनमे दक्षिण-विहार के शास्त्र-पारगत 
विदृवान्‌ रामरहस्य साहव अपने समय के विद्वानु-सतो मे मूद्ध न्‍्थ समझे गये। इन्होने 
भपनी विद्वत्ता के प्रताप से कवीर-पथ को बहुत अधिक लोकप्रिय बचा दिया । इसी प्रकार 
उत्तर-विहार के महात्मा लक्ष्मीनाथ ग्रोसाईं, मिथिका के भक्त-शिरोमणि कवि साहब 
रमदास के वाद, सबसे बड़े भक्त-कवि हुए। मिथिक्ता की कबविनाणना में भहाकवि 
विद्यापति, गोविन्ददास और उमापति के वाद इनका ही स्थान माना जाता हैं । 

मस्तुतत काल की उपस्थित रचनाओ से ऐसा विदित होता है कि इस शती मे भविति- 
काल भर रीति-काछ की प्रवृत्तियाँ ही प्रमुख रही। गद्य-रवना की प्रवत्ति में भी 
200 आईं। हिन्दी-ससार मे प्रचकित काव्य-शैलियों का भी पोषण हुआ । भावी 
भोब मे इस गती के साहित्यिक उत्कप॑ पर विशेष प्रकाश पड़ने की सभावना है । 

हि उपसहार 
का 30002 252 लक मो ५ हज पक ने युगव्यापी साहित्यिक प्रवत्तियं 
'रतें हुएजी काछू-विभाजन किया है, वह इस प्रकार हैं-- 
जादिकाल (वोरगायाराल, संबत्‌ १०५०-१३७५, भर्थात्‌ सन ६६३- १३१८ ई०) | 
खमब्यकाल (भव्तिकाल, ,, (३७५-१४००, बर्धात्‌ ,, १३१८-१६४३ ई०) । 
कद (रीतिकाल, $ १७००-१६००, अर्थात्‌ ,, १ ६४३-१८४३ ई०)। 
पनककाह (गचकाक़ू, ,, १६००-१६ ६८४, बर्थात्‌ ,, १८४३-१६२७ ई०)। 


( २८ ) 


इस पुस्तक में ईसवी सन्‌ की शतियों का ही व्यवहार किया गया है। उनके अनुसारे 
उपयुक्त काल-विभाजन की संगति इस प्रकार बेठती है-- 

बादिकाल--सिद्धयुग (सातवी से तेरहवी शती तक) 

पूर्व मध्यकाल हे 


के | --पिद्धोत्तर-युग (चौदहवी से भअठारहवी शती तक) 
उत्तर मध्यकाल 
(रीतिकांल) ही 


यहाँ यह काल-विभाजन का संकेत केवक जिज्ञासु पाठकों की सुविधा के लिए किया 
गया है। प्रत्येक शती की साहित्यिक प्रगति का विवरण देते समय उस काछ की प्रवृत्तियो 
पर भी विचार किया जा चुका है। वास्तव मे युगव्यापी प्रवृत्तियो पर विचार करने के 
लिए प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध रचनाओ का अध्ययन आवश्यक है । किन्तु, इस पुस्तक में 
जिन साहित्यकारो के परिचय है, उनमे से भधिकाश की रचनाओं के उद्यहरण अत्यल्प ही 
प्राप्त हुए है। फिर भी, प्रत्येक शती पर जो मत प्रकाश किया गया है, उसमें किसी प्रकार 
का भाग्रह नही है। 


भाषा-भाव के अनुसार कवियों का जो क्रम निर्धारण हुआ है, उत्ते भी मतभेद की 
संभावना है। संभव है कि भविष्य के शोधो से इस पुस्तक की बनेक स्थापनाएँ परिवर्तित 
हो जाये । 


विहार मे साहित्यिक इतिहास-सबंधी शोध-कार्य पूर्व काछू मे कभी नही हुआ। इसलिए 
इस पुस्तक मे जो बारह सौ वर्षो का इतिहास दिया गया है, वह वास्तव में धन्धकार-युग 
का इतिहास है। साहित्यकारों के नाम और काम के विषय मे ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
कितना अधिक अघेरे मे ट्टोलना पड़ा है, यह बतलाना कठित है। इसीलिए विवश होकर 
ताहित्यकारों के जन्म-मरण-क्ाल की बविश्चितता के कारण सबके नास अक्षरानुक्तम से हो 
रखे गये हें। रचनाकाल का भी ठीक पता व छगने के कारण प्रत्येक साहित्यकार उत्ती 
शती का माना गया है, जिसमे उसका जन्म हुआ है। 

यहाँ इस इतिहास के संबध मे एक लोकोक्ति का स्मरण होता है-'सौ टाँक़ी खाकर 
पत्वर महादेव होता है।' सम्प्रति, यह इतिहास भी एक अवगढ़ शिक्ता-लण्ड के समान है। 
जब अनुतघान-परायण बौर साहित्य-कछा-मर्मश विद्वानों की विचार-बुद्धिहूपी ढाँको 
इस पर पडेगी, तभो सुडोल होकर इसका रूप निखरेगा। 


शकाव्द १८८१, विक्षमान्द २०१६ शिवपूजनसहाय 


हिनीगातिंग शी शीत 


ईशाब्रचन्द्र 
बापकी उपाधि “चिन्तात्राड्ट' थी ।* का 
सत्नाट्‌ हपंवरद्धन के काल (६०६-६४८ ६० ) में वत्तमान सस्‍्कृत के मह व 
भद्र का निवम-स्थान विहारन्‍राज्य के माहावाद जिले मे, सोत नदी के परिवमी किनारे 


४ ६४४ 


पर, 'प्रीतिक्ट' दामक ग्राम बताया जाता है । वाण के परम मित्र* होने के कारण आपका 
निठास-स्पान प्रीतिकूट के ही आसपास गया या शाहाबाद जिछे मे रहा होगा। 

ईशान के पृत्र का नाम हरिब्चन्ध भिषद्‌' था, ऐसा चतुर्भाणी' श्र थ मे समृहीत 
पादताहितक्म्‌' नामक भाण से ज्ञात होता है।ं 

स्वयभूदेव ने अपने 'पठमचरिउ' और रिट्ठनेमिचरिउ' मे अपने पूव॑र्क्ती कवियों के 
माय आपका भी स्मरण क्या हैं।” बपश्नज्ञ के ही दूसरे कवि महाकवि पुष्पदत्त के 
'बपञ्न म-महापुराण” मे भी आपका उल्लेख मिलता है।* इन उल्लेखो से यह स्पष्ट हो 
जाता है क्ति आप निब्चय ही अपभ्र घर अथवा तत्काडीन छोकभाषा के महान्‌ कवि थे। 
श्रीलोचनप्रसाद पाण्ेय का कहना है कि “इनकी रचता रायपुर तथा नागपुर के सग्रहालयो 
में मुरक्षित मिछाछेद्ों में है। ईजान बड़े शानदार कवि थे, ऐसा उनकी पद्च-रचना 
अक्त करती है। वे महाचिव वालाजुंत की माता, मौखरी-नरेश श्रीसूयंवर्मा को पुत्री 


तथा 'श्राकृ-परमेच्चर' विशेषण ते विभूषित कोसलाधिप श्रीहपंगुप्त महाराज की महारानी 
को अपनी प्रतिभा से बमर कर गये हैं।”* श्रीनायूराम प्रेमी ते आपको सम्तशती की 


२३५ आर ८४ गायाओं का रचबिता कहा है । 


्छ 
मय आय अप लय 
ई+ इलक में 'शनो' शब्द के प्रयोग सबंत्र सनू-इसवी को ध्यान में रखकर किया गया है । 
४7 व प्ररात्तिद्वार, कवि स जिन्‍्तातुराड्ू, इशानः 
दल अनाथमयंउने पार्थिवत्ता स्थिति खझुत॥ 


शत े ननत्दन-अत्य (कलकत्ता, सन्‌ २६५५ ई०, इतिहास-पुरातत्त-खएड)--पृ० २००। 


इ्धचरितन्‌ (वाणभट्ट), प्रथम उच्छवास | 
वसंत 2 22202 हक 
जे रत--रक मात्क्नक अध्ययन (डॉ० वाुदेवशरण अगवाल, प्रथम त०, १६४३ ई०)--१० ६ । 


रविद्यात (नायूराम प्रेमी, द्वितीय स०, १६४६ ई०)--१० २०६-१० | 
5३88, १० 5४5६ की पाद-टिपयी । 
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शुक््ड न्न-त 4 (वहा, इतिहासन्पुरातत्त-खण्ड)--प८ १६६-२०० | 
इतिहास (वह्ी)-च्यू० २४३ की पाइ-टिप्पयी । 


आहकढवकी छझर्दी 
कर्णरींपा 


आपके नाम 'कनेरिन', आयंदेव' '*, वरागीनाथ' आदि भी मिलते हे। कुछ लेखक 
'आयंदेव' और 'कर्णरीपा' को अलग-अलग व्यक्ति मानते हे। आपका निवास-स्थान नालदा 
बतलाया गया हैं।* आपके गुरु सिद्ध सरहपाद के शिष्य नागाजुन थे। सिद्धों की 
परम्परा मे आपका स्थान १८वाँ है। 


तिब्बती 'स्तनू-ग्युर' में आपके २६ ग्र थ मिलते 
है, जिनमें अपभ्रश था पुरानी हिन्दी मे रचित 
केवल एक 'निविकल्प-प्रकरण' नामक ग्रथ ही है। 


उदाहरण 

जहि मण इन्दिआ (प) वण दो ण॒ ठा। 
ण्‌ जाणमि अ्रपा केंद्ि गद पहठा एध्रु०७ 
अकट . करुणा डमरुलि बाजअञ 
आजदेव णिरासे. राजइ. ॥घ्ु०॥। 
चान्द्रे चान्बुकान्ति जिस पतिभासशञ्र 
चिश्र विकरणे तहि दल्थि पहसह ॥न्नु०॥ 
छाड़िशि भय धिण लोझाचार 
चाहल्ते. चाहन्ते सुण पिश्लार 
आजदेव सथ्चत्न विद्दरिड 
भव घिण दुर गिवारिड पैप्नु०॥ 





छह 


१. एक “आर्यदेव” शल्यवाद के आचार्य नागार्जुन के शिष्य भी हो गये हैं, किस्तु वे इनसे मिन्न व्यक्ति थे | 
२. गया-पुरातत्तांक, (जनवरी, १६३३ ई०)--५० २२२। 
३६ वही, ए० २२२। 


प्रथम सण्ड, आंठवी गत्ती ३ 
कंकान्ीपा 


आपके नाम 'कोकलिपा', ककलिपा', 
'ककरिपा भी मिलते है।! आप मगध-निवासी 
शूद्र थे। चोरासी सिद्धों में आपका स्थान 
सातवां है। तिब्वती स्तनू-गयुर' मे अपभ्रग या 
पुरानी हिन्दी मे लिखे आपके एक हो ग्रथ 
'सहजानन्तस्वभाव' का पता चलता* है। 


आपकी रचना का कोई उदाहरण नहीं मिला । 





कक 
भस्‌कपा 
है है. 


भुसुऊपा के अतिरिक्त 'भुमु', 'भुसुकुपा' और 'शान्तिदेव' भी आपके नाम मिलते हैं। 
अपनी रचना मे आपने एक स्थान पर अपनेको राउत” (राजकुमारों भी कहा है। 
“जान्तिदेव किसी राजा के पुत्र थे । राजा का नाम मजुवर्मा था। ' ' शिक्षा की समासि पर 
गुरु ने मध्यदेश जाने का आदेण किया । वहाँ वह 
अचलसेन नाम रखकर 'राउत' हो गया।!४ 
कहते है, एक वार मगध-नरेश देवपाल ने आपको 
अम्तव्यस्त वेष भूषा को देखकर आपको “भुसुक' कह 
दिया था तभी से आप भुसुकपा' कहलाने लगे। 
श्राचाय॑ हजारीप्रसाद हिवेदी का कहना है कि भूमि 
में विड बनाकर गयन करने के कारण आपका यह 
नाम पद ।" आचार्य नरेच््देव ने भी आपका नाम 
भूयुक लिखा है।* आचार्य हिवेदीजनी का 
उनुमान है कि नाथ-सिद्धों के 'विज़ेणयनाथ” बिल 








? पुरातख-निःन्पावला (श्रा राहुल, १६३७ $५)--९० १४८ की पाद-टिपणी । 

२. गया-पुरातर्वाक (व६))--१० २१२१। 

३ वहां--पृ० २३० । 

४ दौप-पर्म-इर्शन ( आाचार्प नरेन्द्र देव, प्रथम स०, १६४६ ई५)-पू० *७३ | 

५. विद्र-राप्ट्रभापा-एरिपदु के सप्तम वार्षिकोत्तव के समापति-पद से किया गया ढॉ० ६० प्० दिवेद। 
क' भापण (मार्च १४२४८ $०)--प५ ? 

दौद-पर्म-5 गन (वही)--१० १७३। 
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हे हिन्दी-साहित्य और बिहार 


में शयन करनेवाले प्रभु ) आपका ही दूसरा ताम है।' कुछ विद्धानो ने तिब्बती अनुश्र्‌ तियो 
के आधार पर आपका जन्म-स्थान सौराष्ट्र या महाराष्ट्र बतलाया है। आचाय॑ नरेन्‍्द्रदेवजी के 
अनुसार तारानाथ का कहना है कि आप सुराष्ट्र के राजा के लडके थे।* म० म० हरप्रसाद 
बास्त्री आपके पदो की भाषा-परीक्षा करके इस निष्कर्ष पर आये है कि आपका जन्म बंगाल 
में किसी स्थल पर हुआ होगा ।* किन्तु महापण्डित राहुल साकुत्यायन इन सारे अनुमानो 
मे विश्वास नही करते और कहते है कि वस्तुत आपका जल्म नालन्दा के पास के प्रदेश मे 
एक क्षत्रिय-राजवश भे हुआ था।४४ डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी भी इसी मत का समर्थन 
करते हैं।' स० म० हंस्प्रसाद शास्त्री स्वय भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भुसुक ने 
बहुत दिनो तक मगध और नालदा में रहकर मजुवज्ञ के निकट उपदेश पाया था।'* 
आयाय॑ नरेन्द्रदेवजी के लेखानुतार “जब उनका भुसुक का) युवराज-पद पर अभिषेक हुआ, 
तब उनकी माता ने बताया कि राज्य केवल पाप मे हेतु है। माँ ने कहा--तुम वहाँ जाओ, जहाँ 
बुद्ध और वोधिसत्त्व मिले । मजुवज्ञ के पास जाने से तुम को नि श्र यसू की प्राप्ति होगी । 
* १२ वर्षों तक वह गुरु के समीप रहा और मजु श्रीज्ञान का प्रीति-छाभ किया ।/४ 
चौरासी सिद्धो मे आपका स्थान ४१वाँ है। “पुरातत्त्व-निबन्धावली” मे श्रीराहुछ ने 
भुसुकपा के समकालीन राजा देवपाल का समय ८०६-४६ ई० मात्रा है। 
तिब्बती 'स्तनू-ग्युर! मे आपके लिखे दस ग्र थ मिलते है, जिनमें छह शान्तिदेव के नाम 
में और शेप भुसुकप। के नाम से हे । अपश्र श या पुरानी हिन्दी में आपकी एक ही रचना 
'सहजगीति' मिलती है। 
उदाहरण 
काहेरि घेणि मेत्रि श्रच्छंहू कौस । 
बेठिल हाक पड चडउदीस | 
अप्पणए. मांसे दरिणा बहरी। 
खणह णछाड्म भूसुकु भहेरी | 
णिशि अ्रंघारी मूसा करञ श्रचारा । 
झअमिश्न-भखशञ्र मूस। करश्र श्रद्दारा ॥। 
सार रे जोहया ! मूला-पवना ! 
जेण तूदद श्रवणा-गवणा ॥।"९ 
क्र 


आधलार्य दिवेदोजी का रक्त भापषण--प्ृ० २ | 

बौदपर्म-दर्शन (वह्दी)--१० १७३। 

हक ओ दोहा (म० म० हर प्रस्ताद शास्त्री, द्वितोय स० भाद्र १३४८ परकर्तदेर परिचय-- 
9 ॥ 

गयगापुरात॒त्वाक (वह)--५० २४६ और पुरातत्त्-निवन्धाव +- 

आचार्य दिविदानी का उक्त भापण--१० हे । कक इक कु 

बौद्गान भो दोश (वही), (पदकरत्तदेर परिचय )--५० २३। 

30532 (वहा)--प१० (७३ । 
न्द-काव्यधारा (राहुल, प्रथम स॑०, १६४५ ६०)-- 

बरी ०, ६६४५१०)--१९० १३२ । 


ब्ण््श्ज # की 


>४ ॥] छे दाडा ७०७ 
जा कक कर क क 


प्रथम खण्ड, आठवी शती ५ 


लींढापा 


आपका नाम लीलावज' भी मिलता है । आपका निवास-स्थान मगध बतल या गया है ।' 
आप सिद्ध सरहपा के शिष्य और जाति के कायस्थ थे । श्रीविनयतोष भट्टाचार्य ने छीलावज 
ताम के एक सिद्ध की चर्चा करते हुए उन्हे भगवती छृक्ष्मीडूर और विछासवज्ञ का शिष्य 
तथा दारिकपा और प्रसिद्ध कवि कंरुणाचछ को 
लीलावज का शिष्य माना है ।* 

श्रीभट्वाचायं द्वारा उछिखित लीलछावज् यदि 
आपही है, तो आपकी प्रसिद्धि वज्ञाचार्य' के रूप 
में थी और आपने बहुतेरे ग्र थो की रचना की थी, 
जिनमे लगभग नौ के अनुवाद तिब्बती स्तनू-गुयुर्‌' 
में सुरक्षित है। इनमे अपभ्रश या पुरानी हिन्दी 












में छिखा एकमात्र 'विकलपरिहार-गीति' ग्र थ है ॥ रा / हा 
चौरासी सिद्धो मे आपका स्थान दूसरा है। टव्स्स्व 5-20 
आपकी रचना का कोई उदाहरण नहीं मिला | दल, 
2. 
कढ्पा 


लुइपा के कतिरिक्त लृहिपा' और 'मत्स्यान्त्राद'* आदि भी आपके नाम मिलते है। 
तिव्वती 'स्तन्‌ गयुर' में आपको “भगलदेशवासी४ड कहा गया है। म० म० हरप्रसाद 
शास्त्री" तथा डॉ० विनयतोष भट्टाचाय * ने उसी उल्लेख के आधार पर आपको बंगाली 
(राहदेश-निवासी) माना है । किन्तु महापण्डित राहुल 
साकृत्यायत आपको मगधदेशवासी ही मांनना उचित 
समभते हैं ।* उन्होंने छिखा है कि आप महाराज 
धरंपाल (७७०-८०६ ६०) के दरबार मे लेखक 
के सप मे नियुक्त थे। भाप जाति के कायस्थ ये । 

आपके गुरु अवरपा बतलाये गये हे । कहते हे, 
एक बार जब घमंपाल अपने राज्य वारेन्द्र प्रदेश मे 
थे, तव सिद्ध शवरपाद भी विचरण करते हुए उधर 
जा निकेले और एक दिन राजा के यहां शिक्षा के 
लिए पहुँचे । आपको वही गवरप। के दर्शन हुए और 


१. गया-पुरातल्ाक (वहों)--१० २२१। 
- ऊपकाओ 290 69॥॥ (80090 9॥ 89॥08९8, 932), ?. 78 
नाय-सम्प्रदाय ( आचार डा० हजारीप्रताद 


१ 

२ 

रे ६ री, १६४० ६०)-प० ४ 
४. इॉ* पर्मवोर भारती ने अपने सिद-साहित्य' में लिख है-.. परे भोपाल 
५ 

ह 

छ 





(तबूर में इन्हें भांगाली कद्दा गया दै-- 
वौदगान भो दोदा (वह्ो, पदकत्तांदेर परिचय)--प० २१, । ५७४७७ 
* 35 85800907 (वद्दे)--?, 69 

* गेंगा-पुरातत्वाक (वही)--५० २२६ । 


६ 


उनसे प्रभावित होकर आप उनके शिष्य हो गये । बापके दिष्यो मे प्रमुख दारिकपा 
और डोगीपा कहे गये है, जो क्रमश उत्कल (उडीसा) के राजा और मत्री थे। सिद्धो की 
परम्परा मे आपका स्थान सर्वप्रथम माना जाता है आर आप आदिसिद्धाचाय कहे जाते है । 


ज्लाप ही 'घोगिनी-सहचर्या' के प्रवत्तंक भी कहे गये है । 


स्तन गयुर' मे आपके सात ग्र थ मिलते हे, जिनमे पाँच अपश्र श या पुरानी हिन्दी मे है । 
इन ग थो के नाम इस प्रकार है. (१) अभिसमय-विभज्ध, (२) तत्त्वस्वमाव दोहाकोष, 


(३) वृद्धोदय, (४) भगवदभिसमय और (५) लुइपाद-गीतिका । 


आपके नाम 'शवरापा', 'महाशवर', 'शबरेश्वर' या 'शबरीश्वर, 'नव-सरह' भादि 
भी मिलते है । कहते हैँ, शवरो (कोल-भीलो। की तरह वेश-सूषा होने के कारण आप 
'शवरपा' कहे जाने छंगे । 'लछोकी' (पद्मावती) और “गुना” (ज्ञानवती) नामकी भांपकी 


दो बहने थी, जिनसे आपने महासुद्रा की साधना 
की थी। आप जाति के क्षत्रिय थे । 
'सिद्ध-साहित्य/ के लेखक बापका जन्म-स्थाच 
बंगाल मानते हे ।* किन्तु महापण्डित राहुल 
साकृत्यायन ने आपका जन्म-स्थान एक स्थाव पर 
विक्रमशिकार और दूसरे स्थाव पर मग्रधरें 
बतलाया है। वस्तुत आप इन्ही मे से किसी 
स्थान के निवासी होंगे। सिद्ध कण्हपा ने आपका 
स्मरण बडे सम्मान और श्रद्धा के साथ किया है। 
हिन्दो-काब्य-धारा (वही)--६० १३६-- र३८। 
सिझ-साहित्य (पंवीर भारती, प्रथम स०, १६५५ ६३०)-प० ५० । 


पुरातत्त-निवन्धावल्दी (वह।)--३० १४८॥ 
गगा-पुरातत्ताक (वही )--३० २१ १। 





क्षय ७३2 #० 





उदाहरण 

काओा तर्वर॒ पल्च  बिडाल । 
चक्नत्ष॒ चीए.. पहुटठो. कात्न ॥ 
दि करिश्न महासुद्द परिमाण | 
लुई भणइ गुर पुच्छिम् जाण | 
सञ्यत्त ससाहिहि काह करिश्रह । 
सुख-दुखे ते निचित सरिग्नइ ॥। 
छुडिश्रठ छुंद बांध करण कृपटेर आप । 
सुण्ण-पकख भिडि लेहु रे पाप्त ॥ 
भणइ लुई श्राम्दे काणे दिद्ठा। 
घमण-चसण हक अछ बहदझा ॥' 


शबरपा 


हिन्दी साहित्य और बिहार 


प्रथम खण्ड, आठवी शती 


इसा से यह स्पष्ट हो जाता है कि आप बड़े प्रभावशाली सिद्ध थे। चौरासी सिद्धों मे आपका 
स्थान पाँचवाँ और सिद्ध-सरहपा की शिष्य-परम्परा मे तीसरा माना गया है। किसी- 
किसी ने आपके गुरु का नाम 'नागाजुन” भी बतछाया है। आपका प्रमुख केन्द्र-स्थान 
आन्ध्र का 'श्रीपवंत' था। आपने ही वज्रयोगिनी-साधना का प्रवत्तंत किया था। आपके 
शिष्यो मे पालवशी राजा धर्मप्रा७ (सन्‌ ७७०-८०६ ई०) के प्रमुख लेखक सिद्ध लुहिपा 
ही बतलाये जाते है ।* 


तिब्बती 'स्तन-गयुर' में आपके २६ ग्रथ मिलते है*, जिनमे निम्नलिखित केवल छह 


च्च्छक 


ही अपभ्रश या पुरानी हिन्दी मे लिखित हे--(१) चित्तगुहझ्मय गम्भीराथ॑-गीति, 
२) महामुद्रा-वजगीति (३) शुन्यता-दृष्टि, (४) षडगयोग, (५) सहज-सवर-स्वाधिष्ठान और 
(६) सहजोपदेश-स्वाधिष्ठान। 


र्‌ 


| 


४ औ 


उदाहरण 

गश्नणव गश्नणत तहला वाड्ही हेल्चे कुराडी । 
कण्ठे नैरामणि बालि बागन्ते . उपाडी ॥ ध्ु० 
घादु छाढ़ माझ्ा मोहा विषमे दुन्दोत्ी | 
महासुद्दे विज्ञसन्ति शबरों ल्इआ सुणमें हेल्ली ॥ भु० 
हैरि ये मेरी तहल्ा बादी खसमे समतुला। 
पुकड़ए सरे कपासु फटिला ॥ श्ु० 


तहत चाढिर पालेरें जोहणा वाडो ताएला। 
फिटेलि अन्धारि रे आकाश फुलिश्ा ॥ घु० 


्ड 


* मंद्यापढित राहुल सहत्ययन ने लिखा है कि १०वीं राताब्दी में मा एक राबरपा हुए थे, जो 
मेतपा या अवधूतीपा के गुरु थे। --पुरातत्त-निवधावलों (वद)-४० १७१॥। 

थे राहुलना का कहना है कि दसवीं शताब्दी के शाबरपरा के ग्रथ इन्‍्दों में शामिल 
(वी)--प० ७३ । 

गगा-पुरातत्ताक (व्दोी)--५० २४८। 


् 


६ 


८ हिन्दी-साहित्य और विहार 
तरहपा 


आपका नाम 'राहुलभद्र! था। सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात्‌ आप 'सरहपा!' कहलाये । 
सरह॒पा के अतिरिक्त 'सरोजवज्ञ', 'सरोरुहवज्ञ, 'पद्म' तथा 'पद्मवजञ्ञ' भी आपके नाम 
मिलते है । कहते है, आपने गर (वाण) बनानेवाली किसी कन्या को 'महामुद्रा' बनाकर 
सिद्धि-लाभ किया और स्वय भी शर बनाने का 
काम करने छगे थे। इसी कारण आप 'सरह' 
कहलाये | एक दूसरी तिव्वती अनुश्र्‌ति के आधार 
पर आपका जन्म-स्थान उडीसा बतलाया गया है।* 
महापडित राहुल साकृत्यायन ने आपका निवास-स्थान 
नाछदा और प्राच्य देश की 'राज्ञी नगरी” दोनो 
बतलाया है। आपका जन्म एक ब्राह्मण और 
डाकिनी के योग से हुआ था। महापण्डित राहुल 
साकृत्यायत ने 'दोहा-कोश'४ मे ही 'राज्ञी-नगरी' 
के 'भगल!" या 'पुड़वद्ध न! प्रदेश में होने का 
अनुमान किया हैं। उक्त स्थान विहार-राज्य के ही अन्तर्गत है । 





यद्यपि वाल्य काल से ही आप वेदादि के ज्ञाता हो गये थे, तथापि अनेक वर्षों तक आप 
नालन्दा-विहार के छात्र रहे । यहाँ ब्ान्तिरक्षित के शिष्य हरिभद्र भी आपके 
अध्यापक थे । अध्ययत्त को अवधि समाप्त होने पर वही प्रधान पुरोहित के रूप मे आपकी 
नियुक्ति हो गई। नालन्दा से अवकाश प्राप्त कर आपने अपना प्रमुख केन्द्र 'श्रीपवंत' 
(जि० गुण्टूर, आस्थ्र। वामक एक स्थान पर बनाया | 


आपने वौद्धवर्म को प्राचीन परम्पराओं एवं रूढिगत धारणाओो के विरुद्ध विद्रोह 
किया और सहज-जीवन यापन करने का उपदेग दिया । श्री राहुलजी ने आपके सम्बन्ध 
मे इस प्रकार लिखा है--“आप (सरह) उन चौरासी सिद्धो के आदिपुरुष है, जिन्होंने 
लोक-भाषा की अपनी अद्भुत कविताओ तथा विचित्र रहन सहन और योग-क्रियाओ से 
वज्जयान को एक सावंजनीन घर बना दिया। इसके पूर्व वह, महायान की भाँति, 





वीद्ध गान श्रो दोहा (वद्दो, पदकर्त्तादेर परिचवय)--प० २६। 

सिद्द-सादित्य (4ह)--पृ० ४। 

पुरातत्त-निवन्धावलो (बद्दी)-प० ६४८। 

दोहाकोशा (श्री राहुल, प्रथम म०, १६४५७ ई०)--पृ० १०। 

(वही) मागलपुर । 

(क) पूर्वोत्तर विहार भौर पश्चिमोत्तर बंगाल । 

(उ) देखिए 'साहित्य', व १, अक १, मार्च, १६५० ई० में श्रोमशुराप्रसाढ दीछित का 
(ुण्ड्रवर्दन और उसको राजधानी” शोर्षक लेख---प० ४३ से ५३ तक । 


हप सच्क 


डा)? बी ७ ९० 
० 
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संस्कृत का आश्रय ले, गुप्त रीति से फेल रहा था ।' इस प्रकार, आप सहजयान- 
सम्प्रदाय का प्रवत्तंत कर चौरासो सिद्धों मे आदि-सिद्ध कहलाये। यद्यपि सिद्धो की 
प्रचलित तालिका के अनुसार आपका स्थान छठ है । 

आपने प्राच्यदेश के राजा चन्दनपाल और उनकी पाँच हजार प्रजा को अपने मत मे दीक्षित 
किया था । यो आपके थिप्यो मे शवर॒पाद तथा नागाजु न* प्रमुख रूप पे उल्लेखनीय हैं । 

तित्वती 'स्तन्‌-गूयुर! मे भापके ३२ ग्रन्थ सगृहीत है। इनमे निम्नलिखित १६ ग्रन्थ 
अपभ्र ग या पुरानी हिन्दी मे हे, जिनके अनुवाद भोट-भाषा मे मिलते हे- (१) दोहाकोश- 
गीति, (२) दोहाकोश नाम-चर्यागीति, (३) दोहाकोशोपदेश-गीति, (४) क. ख. दोहानाम, 
(५) क. ख, दोहा-टिप्पण, (६) कायकोशामृतवज्र गीति, (७) वाक्कोशरुचिरस्वर॒वज्न-गी ति, 
(८) चित्तकोशअजवज-गीति, (६) कायवाक्‌चित्तामनसिकार, (१०) दोहाकोश महामुद्रोपदेश, 
(११) हादशोपदेशगाथा, (१२) स्वाधिष्ठानक्रम, (१३) तत्त्वोपदेशशिखर-दोहागीतिका 
(१४) भावनादृष्टिचर्याफल-दोहागीति, (१५) वसन्ततिलूकदोहाकोभ-गीतिका, (१६) महामुद्रो- 
परदेशवजगुह्ा-गीति । उक्त रचनाओं मे सबसे अधिक प्रसिद्धि 'दोहाकोश' को ही 
मिली है । 


उदाहरण 


जद्दि मथ पदण ण संचरद, रवि-सप्ति णाद्वि पवेस । 
तहि बढ चित्त विसाम करु, सरहे कद्दिश्न उपुस ॥)े 
एक करू सा पेण्णि कर, सा कह विरिण विसेस। 
एक्के. रंगे रज्िया,  तिहुअण॑ सश्नत्वासेस ॥ऐ 
पुषु से सरसह सोवणाह, एथु से गद्गासाअरु। 
वाराणसि पश्माग पृथु, से चान्दु - विवाश्ररु ॥४ 
खेत्त पिट्ट उन्नपिटठ, पृथु मह्‌ समिश्र पिसदृठठ । 
देहासरिस तित्थ, मह सुणठ ण॑ विदृूठ ॥* 


कक 





* पुरातस्व-निः्न्पावली (वही), ए० १४७। 

२. महायान के प्रवर्तक भौर सन्नाद सातवाहन के 'सुद्दद' नागाऊुन मे ये मिकछ हैं। वे ईमसवी-सन्‌ के 
भारम्म में दुए ये। 

३ दोदाकोशा(वरी), ए० १२ । 

४. पेट, ए० १० । 

५, वही, ए+ २२ । 

६.' बह, ९५ ३२ ' 


नबें। शर्दीं 


कम्बन्गपा 


आप “कम्बलाम्वरपा, 'कामरीपा', 'कमरिप/' आदि नामो से भी प्रसिद्ध हे। म० म० 
हरप्रसाद गास्त्री ने आपको वेंगला-कवि माना है।' महापण्डित राहुल साकृत्यायन ने 
आपका निवासस्थान 'ओडेविज्ञ/* (उड़ीसा) बतलाया हैं। किन्तु डॉ० हजारीप्रसाद 
द्विविदा के अनुसार आप वस्तुत भगध के ब्राह्मण थे 
और दीघंकाल तक उड्ियान में रहे थे ।१ 

आपके गुर नाछंदा के 'वज्रधण्टापा' थे, जो 
अनेक वर्षो तक उडोसा मे रहकर अपने धर्म का 
प्रचार करते रहे | कहते हूँ, अपने गुरु के साथ आप 
भा वहुत दिमो तक वही रहे, जहाँ उड़ीसा के 
राजा इच्द्रमूति ने आपका शिष्यत्व ग्रहण किया । 
इन्द्रभूति के अतिरिक्त आपके शिष्यो मे 'जालूधरपा” 
की भी गणना की जातो है। चौरासी सिद्धो मे 
आपका स्थान ३०वाँ है। 

आप वौद्ध-दर्शन के एक अच्छे पण्डित थे। भोट-भाषा मे '्रज्ञापारमिता-दर्शन पर 
बापके चार ग्रथ प्राप्य हैं । तत्र पर आपके ग्यारह ग्र थ मिलते हे, जिनमें निम्नलिखित तीन 
प्राचीन हिन्दी मे है -(१) असस्वन्ध दृष्टि, (२) असम्बन्ध सर्ग दृष्टि, (३) कम्बलू-गीतिका । 





उदाहरण 


सोने भरिती करुणा नावो, रूपा थोदइ महिंके ठावो॥ प्रु० ॥ 
पाहतु काम्नलि गश्मण वर्वे्तें, गेली जाम बहु-उद काइसें ॥ प्र० ॥ 
खुन्दि ठपाड़ी मेज्िलि कारिछि, वाहतु काम्लि सदगुरु पुष्छि॥ प्नू०॥ 
माहत चान्दिले उउदित चाह, केश्भाज् नहि कें कि बाहब के पारञ् ।। न्र्‌०्॥ 
याम दाहिणा छापा मिक्ति सागा, बादत मिज्नित् महासुद्द सह्ठा ॥ प्र्‌ ० ॥ऐं 


५3० 


बोढगान भो दोहा (वही, पदकत्तदिर परिचय), १० २७। 
गंगा-पुरानत्त्वांक (वद्दोी), प्‌० २५२ । 
नाथ-मम्पदाय (वही), पृ० १४१। 
गगा-पुरातक्तांक (१६), ९० २५२। 


कर. > १७ #्क 
क ज् हु 
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घ्रण्टापा 


आपका नाम वज्रधण्टापा' भी मिलता है। महापण्डित राहुल साकृत्यायन ने 
आपको 'वारेन्द्र' (उत्तर-बंगाल) का निवासी क्षत्रिय 
वतलाया है। किन्तु 'चतुरशीतिसिद्धप्रवृत्ति' नामक 
ग्रथ (तनूजूर ८६/१) मे आपको नालन्दा-निवासी 
कहां गया है ।! 


आपके गुरु का नाम 'दारिकपा? था ।* आपके 
भिष्यो मे प्रमुख थे--कुमंपाद और कम्बरूपाद ।* 
चौरासी सिद्धों मे आपका स्थान ५२वाँ है । 

तिब्वती 'स्तन्‌-गूयुर' (४८/७८) मे अपभ्र श या 
पुरानी-हिन्दी मे आपका एक ग्रथ 'आलिकालिमत्र- 
जञान' गगुृहीत है ।४ं आपकी रचना का कोई उदाहरण नही मिला । 
22 
चर्पटीपा 

आपका नाम 'पचरीपा! भी मिलता है। श्रीराहुलजीने आपको बँहगी बेचनेवाला 
'कह्ाार! लिखा है। उन्होने ही आपका निवास 
स्थान चम्पा ( भागलपुर ) वतलाया है और 
आपको मीनापा का गुरु कहा है ।" भीनापा पालवशी 
नरेश देवपाल के समय मे थे, अत आपका समय 
भी उसी के आस-पास होगा । 

नाथ-परम्परा' में आप गोरखनाथ के 
विष्य माने जाते है ९ 

चौरासो सिद्धों मे आपका स्थान ५६वों है । 

तब्बती 'स्तनू-गयुर” ( ४८।८५ ) मे अपश्र श 
या प्रानी-हिन्दी मे लिखा आपका एक ग्रथ 
'चतुभू तमवानिवासनक्रम'* संगृहीत है। भापकी रचना का कोई उदाहरण नही मिला । 


(ह, 


धर 











« गगा-पुरात्ाक (वही), ए० २१२३ । 
पुरातत्त-निबन्धावल्ली (वृह्दो), ए० १८० । 
बृद्दा, एृ० १८२०६८३ । 

बद्दो, एृ० २०० । 

ग्पा-पुराहशवाक (ब६।), ए५८ २३३। 
नाय-मम्प्दाय (ब६)ै), ६० १४४ । 

७. पुरागर-निरम्पावन्रों (रहो), एू८ २०५ । 
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सहयोगिनी चिता का शिष्य बतलाया है।' आपके शिष्यों मे प्रमुख थे कण्हपा । चौरासी 
मिद्ठो मे आपका स्थान चौथा है। आपने 'कौल-पद्धति' का भी विशेष प्रचार किया था। 

तिब्बती 'स्तनू-गूयुर' मे डोम्भिपाद के नाम से २१ ग्रथ संग्रहीत है, जिनमे केवल 
तीन ही अपश्र ञ या प्राचीन हिन्दी के हैं । राहुलजी के मतानुसार दो डोस्भिपा हुए है, अतः 
ये गन्‍्य किसके हे, कहना कठित है। इन ग्रथों के नाम इस प्रकार हे-- 
(१) अक्षरद्विकोपदेश, (२) डोम्बिगीतिका और (३) नाडी-बिन्दुद्दारे योगचर्या। इन 
गथों के अतिरिक्त 'सहज-सिद्धि' नामक आपका एक और ग्रथ ओरिएण्टछ इस्टिच्यूट 
(पूना) मे सुरक्षित है ।* 

उदाहरण 

गगाजउ ना-मोंफे बहद नाई । तैँह बुढित्ली मातंगी पोइझा लोजें पार करेह ॥ 
बाहतु डोम्बो वाहलो ढोम्बो, बाट भइल्ल उछ्ारा। सदुगुरु पाश्न-प(सा) ए जाइव पुचुजिवउरा ॥| 
पाँच फेडाज् पडन्ते माँगे पीठत काउच्ी बाँवी । गश्नण-हुंजोल्ले सिम्यहू पाणी न पहलड सॉँधी ॥ 
चंद-सूज्न दुइ चक्का सिदि-संद्यार-घुलिन्दा | वाम्र वृद्दिन हुई भाग न चैवह वाहतु छंदा ॥ 
ऊपड़ी न ल्ेइ वोडी न लेह सुच्छुडे पार करई । जो एथे चढ़िया बाहृब न जा(न) ह कूल कूत् बुढाई ।।* 


4 
ध_षामपा 


आपके नाम “धमंप्रा/ और 'गुण्डरीपाद'४ भी मिलते है। किन्तु सिद्ध-साहित्य 
(११ ५६' के अनुसार डॉ० वागची गुण्डरीपाद नाम को भ्रमात्मक बतलाते हे। 
भ्रीराहुलजी भो पुरातत्त्व-निवधावल्ी ( १० १८६ ) मे गुण्डुरीपाद को एक अलग सिद्ध 
मानते हैं, जिनका सिद्धो में ५५वाँ स्थान है। 


आपका निवास-स्थान विक्रशिला (भागलपुर) 
वतलाया गया है। आप ब्लाह्मण-कुछ-के थे और 
पाल-नरेश विग्रहपाल और नारायणपाछ के 
समकालीन कहे गये है ।५ श्रीराहुलजी के अनुसार 
आपके गुरु कण्हपा त्था जालूधरपा थे। डॉ० 
सुकुमार सेन ने 'चाटिकपा' को भी आपका गुरु 
माना है, पर कोई प्रमाण नही दिया है | चौरासी 
सिद्धों मे आपका स्थान ३६वाँ है। 


3 आम कदम लकी कक न कम मयट लि जम 
१. 80005 85007श7॥ (वही), ?, 79, 
२. सिद-साहित्य (वही), ९० ५२ । 
२. रिन्दों-ाब्यपारा (वही), १० १४०। 
४. बौद गान भो दोहा (वही, पदकत्तदिर परिचय), ए० २५। 
४ ए्न्दी-छ्ाव्यपारा (वही), १० १६६ । 
& मिद्न्ताएित् (बही), ए० ५६। 
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अपभ्र थ या पुरानी-हिन्दी मे लिखित आपके तीन ग्र थ मिले है! -(६) कालिभावता- 
मार्ग, (२) सुगतदृष्टिगीतिका और (३) हुँका र-चित्त-विन्दु-भावना क्रम । 
उदाहरण 
कम-कुत्िश माँसे भमई लेली। 
समता-जोएं. जल्षित्ष चंण्ढाद्वी ॥ 
ढाद ढोम्पिघर!ं ज्ञागेलि भाग्गी । 
ससहर लइ सिंचहु पायी ॥ 
ण॒उ परे जाला धूम ण दीसइ । 
मेरु-सिहर लद्द गश्नण पदुसइ ।। 
बाढद हरि-हर-प्रह्मण नाडा (भद्टा) । 
बादद नव-गु ग-शापन पाडा (पद्दा) ॥ 
भणह धाम फुड लेहुरे जाणी। 
पन्‍्चनालें उठे (ऊअघ) गेल पाणी ॥* 
8 
महींपा 
आपके नाम 'महिलपा' और 'महीधरपा' भी है। महित्ता', 'माहीन्दा' तथा 
'महित्रा' नाम सिद्धनसाहित्य (प१० ५६) के अनुसार, लिपि-मेद के कारण, है। 
आपका जन्म-स्थान मगध वतलाया गया है।' आप जाति के शूद्र थे । 
आप गुृहस्थावस्था से हो सत्सग की ओर विभेष 
सप से प्रवृत्त थे। पीछे आपने सिद्ध 'कण्हपा' का 
भिप्पत्व ग्रहण कर सिद्धि प्राप्त की। चौराती सिद्ध 
में आपका स्थान २७वाँ है । 
तिव्बतो 'स्तनू-गयुर मे आपके बहुत-्से ग्रथ 
मिलते हैं, जिनमे एक वायुतत्त्व-दोहागीतिका' ही 
धपक्न य या पुरानी-हिन्दी मे है । 





उदाहरण 
तीनिए. पार्ट छागेलि श्रणद्थ सन घण गाजह । 
ता सुनि मार भयकर विसश्न-मंडल सथक्त माजह ॥| 


मापैल् चीध गरुन्दा घावह | 
निरतर गभणत तुसे ( रवि-समि ) घोलई॥ 





पुरा 'राननिराधारर। (43), १४ २०१ | 
दिस्द-एम्पषाग (वह), ९६ ९5६5१६८। 
पुराजस-निरशास्या (नी), ए० १४१ । 
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पाप-पुण्य वैरिय ठोडिध सिक्लल मोहिश्र खम्मा-ठाणा । 
गधण-दाकली लागेलि रे चित्र पहद्रणिवाणा।॥ 
मदरस पाने मातेत्व रे तिहुअ्नन सप्लल डएुखों। 
पंच विप्तघ्न-नापक रे विपक्तध कोबि न देखी।॥। 
सर रबि-क्िण सतापे रे मश्॒णहरण बह पहुठ । 
मयरित मद्दिश्ना मह एथु छुढन्ते क्रिम्पि त दि ॥* 


पर ) 


प्रामलूपूर के निवासी वणिक्‌ 
बताये गये है ।* चौरासी सिछो मे आपका स्थान 


5 


|. # 


मिलता हैं। बापकी रचना का कोई उदाहरण नहीं 





झापके नाम विरुपाज्र', कालविरूप' गौर वर्मपार” भी मिलते है। बापका 
छाया गया है। महापण्डित राहुल ताढृत्यायन 'त्रिउ॒र! को 
मगध' मानते हे । ४ कुछ छेसको ने 'त्रिपुर! को “त्रिपुरा' माना है ।। 
यह ठीक नहीं न्ञात होता । 

आपने गुट सिद्ध नागवोधि में ल्लीपकत' पर 
दीक्षा ली थी ।* कापके थिप्पो मे प़्मुख थे सिद्ध 
होम्द्रिया और कण्हपा । आपकी चिल्ला वाहन्दा, 
विहार में हुई ची। चिल्ला के उपरान्त बाप ने 


देवीकोट, उद्दीसा, चीन आदि कई 


< 


> च््ख्ख्द् ्ल्रट स्थानों का पर्वंद्न किया। कापके जैसे पर्यडक 
के >। सिद्ध ह्ए थु चौरासी रद मिद्वा बापका 
के उकी फमाए. का नम ही 'निद्ध। हुए हें। चौरासी मिद्धो में बापक 

स्थन 


फु, ! 


हे 
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गन तीसरा है। बाप वमान्तिन्त्र' के भी प्रवर्नकर 
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प्रव् जड़, नवा चत्ता / 


१७ 

निब्वती 'स्तन-ग्युर! में आपके १८ ग्रथ मिलते हे, जिनमें माठ ही अपन्रण या 

पानी हिन्दी के दें। उनके नाम इस प्रकार हे--(१) अमृतसिद्धि, (२) दोहाकोश, 

(४) द्ोहकोग-गीति-कर्मंत्रण्डालिका, (४) विस्प-्गोतिका, (४) विस्प-वज्ञगातिका, 

(६) विन्प-पदचतरभी ति, (७) मार्गफलान्विताववादक छोर (८) मुनीष्प्रपण्च॒तत्त्वोपदेश । 
उदाहरण 


एफ से शुटिइ्वनि दुद्द घरे सान्धनञ्र 
वीज्रण वाकलञ चारुणा दान्धगञ्र ॥ भ्र० ॥ 
सददजे थिर करी वारूणी सानन्‍्धे 
जे पअनरामर होह विद कान्ध ॥ भ्रु०॥ 
वशमि दुच्लारत चिह्न देखइशा 
।इल गराहक अपने बहिन्ना॥ भ्र० ॥। 
चठउशठि घढ़िये देट पसारा 
पहडेल गराहक नाहि निप्तारा ॥ प्रु० ॥। 
एक से इहुल्लो एरूुइ नाल 
मझन्ति विरुत्ा थिर करि चाल ॥ ध्रु०॥" 
ध्छ 
बींणापा 
हहते है, जाप वोणा वजा-बजाकर अपने पद गाया करते थे, इसी कारण बापका नाम 
बीगापा! पदा । महायण्डित राहुल साकुस्यायत ने आपका जन्म स्थान 'गौडदेश” (विहार) 
दतदावा है।* पाचवशी नरेगो की एक उपाधि 'गौड़ेश्वरर नी थी। उनके आदि पूर्वज 


|| घन के च पते न विहार मे र्द्वा 
राजधानी पदना जिले च्ा 


मना इसीलिए श्रीराहरुजी 
पत्ारटरा में थी। इसीलिए शराहुलजा ने 
शेर रा (बहार माना 
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१८ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


तिव्वती स्तन्‌-गयुर! मे आपके तीन ग्रथ मिलते हे, जिनमे 'वज्डाकिनी-निष्पन्त-क्रमँ 
ही अपश्र श या पुरानो हिन्दी का ज्ञात होता है। 
उदाहरण 
सुज लाउ सप्ति ज्ञागेल्ि तान्तो, श्र॒णहा दाण्डी बाकि कि श्रत श्रवधूती ।। प्र्‌ ० ॥ 
बाजह श्रल्ो सहि हरु अचीणा, सुन तान्ति धनि विज्लसइ रुणा ॥ प्र्‌,.०॥ 
आल्कालि चेणि सरि सुणेक्षा, गश्रवर समरप्त सान्धि गुणिश्ना॥ प्र्‌०॥ 
जबे करदह करदक लेपि चिड, बातिश तान्ति धनि सएुल विश्रापिड ॥ प्रू०॥ 
नाचनति वाजिल गान्ति देवी, बुदनाथक्ष विसमा होई। प्र ०॥' 
2 
दसवीं छर्दीं 
कंकणपा 
आपके नाम 'कोकणपा' और “कोकदत्त' भी मिलते हे ।* आप विष्णुनगर (मगध) के 
क्‍ एक राजवश मे उत्पन्न हुए थे । महामहोपाध्याय 
प० हरप्रसाद शास्त्री ने आपको कम्बल या 
कम्बलाम्बरपा का वशधर कहा है।४ चौरासी 
सिद्धों मे आपका स्थान रश्वाँ हे। तिब्बती 
स्तन्‌-गयुर' मे अपभ्र श या पुरानी हिन्दी मे लिखित 
आपका एकमात्र ग्रंथ “चर्यादोहाकोशगीतिका! 


सगृहीत है । 





उदाहरण 
सुने सुन मित्रिशा जबे, सश्र्ञ धाम उद्श्ना तबें ॥| प्र०॥ 
भ्राच्छु हु चझखण सबोद्दी, साक निरोह अणुअर बोही ।॥ ध० ॥ 
विदु-याद्‌ णद्धि ए. पहुठा, भ्रण चाहन्ते श्राण विणठा। ॥ भ्रू०॥ 
जथो भाइले सि तथा जान, मासं, थामी सश्रत् विहाण ॥ भ्र्‌ ० ॥| 
भणई क्ट्टण कलएल सादे, सर्व विच्छरित्न तधतानादें "»॥ ध्र०॥। 
_.......्फ 

गया-पुराततवाक (वहो), ए० २५० | 

सिद्ध-साहित्य (वह्दे), १० ४७। 

गगा-पुर/तर वांक (१६), १० २५७ और सिद्-साहित्य (वहो), पृ० ५७। 


वोदगान भो दोहा (वही, पदकत्तदिर-परिचय), पृ० २७। 
गगा-पुरातच्ताक (वही), एृ० २५७। 


मठ ्क्ण दए :५ 


प्रथम सण्ड, दसवीं गती 


चमरिंपा 


आपका निवास-स्थान विप्णुनगर' ( मगब ) 
बततलाया गया है। आप जाति के अमंकार 
और प्रमुख सिद्ध जालूघर के भिष्य माने जाते है ।* 
आप पालवशी राजा महिपाल (६८८-- १०३८ ई०) 
के समय में हुए। चौरासी सिद्धों मे आपका स्थान 
(४वां हैं। तिव्वती 'स्तनू-ग्युर' मे अपभ्रण 
या परानो हिन्दी मे रचित आपका एकमात्र ग्रथ 
'प्रशोपायविनिश्चय-समुदय/ संगृहीत है। आपकी 
रचना का कोई उदाहरण नहीं मिला । 


5 
छ्न््पा 


महापण्पति राहुल साकृत्यायन ने आपका निवास- 
स्यान एक जगह सधोनगर" बोर दूसरों जगह 
भिगनगररं वतलाया हैं। अनुमान के आधार 
पर आपका भिगनगर-निवासी ही होना ठीक ज्ञात 
होता है । यह स्थान मगध मे कहो था। आप 
जाति के धद्र थे। चौरासी सिद्धों मे आपका 
स्थान तेससर्वाँ है । 


तिव्बती स्तन गयर' में आपका अपक्रण 


या पूरानी हिन्दी में रचित एकमान यरथ 'घन्यता- 
फरपा-टष्टि मिद्ना है। आपकी रचना का कोई उदाहरण नहीं मिछा । 


ष्छ 


और को पटना-मंग्रदालय में सुरक्षित ६। 
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अनुसार, "गया! जिले का वत्त मान विष्युपर! गाव है, जद। से 
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हिन्दी-साहित्य और बिहार 


तिंलोेपा 


सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व आपका नाम 'भिक्षु प्रज्ञाभद्र! था। कहते है, सिद्धाचार 
में आप तिल कूटा करते थे, इसी कारण आपका नाम 'तिलोपा' पडा। भाप पालवंशी 
राजा राज्यपाल द्वितीय और विग्रहपाल द्वितोय (६०८-४०-६०-६८० ई०) के समय 





में हुए थे। डाँ० विनयतोष भट्टाचायं ने आपका 
जन्म-स्थान 'चिटागाँव” बतछाया है।' वस्तुतः 
आपका जन्म मगध के किसी 'भिगुनगर नामक 
स्थान मे एक ब्राह्मण-कुल में हुआ था।* आप 
कही लुईपा के वशज और कही 'राजवशोत्पन्न' 
बतलाये गये हें।' आपके गुरु विजयपा या 
अन्तरपा और आपके शिष्य नारोपा (नरोपन्त) 
कहे गये हें [४ आपने एक तेलिन योगिनी पे 
समागम कर सिद्धि छाम की थी", जिस कारण 


कुछ दिनो तक आप संघ से निष्कासित हुए थे ।४ यवतो के प्रति विरोध की भावना भी 
आप मे अत्यधिक थी९, ऐसा कहा जाता है। चौरासी सिद्धों में आपका स्थान २९वाँ है। 

तिब्बता सस्तनू-गयुर!ं मे आपके ग्यारह ग्रन्थ सगृहोत हे, जिनमें निम्नलिखित 
चार अपभ्रश या पुरानी हिन्दी मे है--(१) अन्तर्बाह्म-विषय-निवृत्ति-भावना-क्रम, 
(२) करुणाभावनाधिष्ठान, (३) दोहाकोश और (४) महामुद्रोपदेश । 


उदाहरण 
तिथ तपोषण म करहु सेवा। 
देह सुचीहि ण॑ सन्ति पावा॥ १६॥ 
बम्ददा-विहृणु-महेसुर देवा । 
बोहिसव मा करू सेवा॥ २० ॥ 
देव म पूजहु तितथ ण जावा। 
देवपुजाईह मोक्‍्ख ण॑ पावा॥ २१॥ 
बुद्दय अराहहु श्रविकत्ष॒ चित्ते । 
भव णिब्बाणे मे करहु थित्तें॥ २२ ॥७ 

ध् 





रढठ शा #८< ७९ ६० 0७.७ 
कक अल कक 


9000078 880(0॥97 (उ६),?, 82, 
दिन्दी-क्ाव्यधारा (वही), प० १७२। 
सिद्ध-पाहित्यि (वही), ९० ६० । 
पुरातत्तत-निवन्धावल्री, (वही), ११ १६४। 
सिद्ध-ताहित्य (वही), ए० ६० । 

वष्दो, पृ० ६० | 

हिन्दी-काव्यघारा (वही), पृ० १७४। 





प्रथम साइड, दसवी भतती २१ 


थगनपा 


आपका नाम 'स्वगण” भी मिलता है! | 
कापड निवास-वान  पू्व-भारत' बतछाया 
गया #* । महामहोपाध्याय हरप्रसाद चास्त्री ने 
आपको 'कर्णरीपा' (आयंदेव) का वशज माना है| । 
कर्ण रीपा नालदा के निवासी थे । अत , आप भी 
मगघ-मिवानी हो थे। आप जाति के थूद्र थे। 
आपके गिप्यो मे 'भान्तिपा' ही प्रमुख वतलाये 
जाने है। चौरासी सिद्धों मे आपका स्थान १ध््वा है। 





तिब्बती स्तन-ग्युर' मे अपभ्रश्य या पुरानी 
हिन्दी मे लिखित आपका एकमात्र यन्‍्य 'दोहाकोब- 
तत्वगीतिका' ही सगृह्ीत है। आपकी रचना का कोई उदाहरण नहीं मिल्‍्ा। 

८ 
दीपकर श्रींज्ञात 

आपके नाम चन्द्रगर्भ ', 'गहानानवज्ञ' और 'अतिशा' भी मिलते हैं । 

म० म० ह्यसाद जास्त्री ने आपको 'वगाल-निवासी' वतलाया है४। तिब्वती-प्रन्थो 
में आपका जन्म-स्थान भारत की पूर्व दिया का सहोर (भागलपुर) लिखा हैं”। वस्तुत , 
आपका जन्म विक्रम-मनिपुर५ ( भागलपुर ) के 
फासनध्वजत रापप्रासाद में, सन्‌ ६८० ई० मे, 
एता था? | सहोर या सबोर माइलिक-राज्य के 
राजा बल्याणली आपके पिता औौर प्रभावती आपकी 
माना थी। आप अपने माता-पिता के मझले 
पटके जेट । आपके माता-पिता ने आपका नाम 


मिस्ागर्न' रखा । तीन द्ष की अवस्था में हो जाप 
वि 





अ्मतिदा-विरार में परने के भेजे गये ८ ४ 
मधिया-विटार में पयने के लिए भेजे गये । जब कुछ तयाने हुए, तव पास के एक पर्वत पर 


न 2० 





ैद्ग हैक बोर ७ डा पाकत्त रा 
!१ €उगाने "यो शेष (4६ पदकत्तारेर परिचय), १५ ३२ । 


*, गगा-एरुततर्ताक (१5), १३ २२२ । 

रे दोदगन भो दोदा (बढ़, परकत्तदेर परिचय), ए० ३२ । 

४. दौदप ने भो दोदा (वा, पदकतादेर परिचय), पृ५ २२। 

| हे का (४ मज़्त आन दोमस्ायन, प्रषम म०, १६५० ६०), १० ६। 
लक गम 
४१० 2, 99]) ? 49 ००6१ ० ऐशा82 (९४०7,5%, ?ध॥ ], 

के अकडुटओ है डर 


> ३, ९५ (5 ११२, 28४८ ६०), १५ २८६ । 
डे. २६ ४" ७, 7, हद 


पप्गर दप अनुज का नाम 'शोगर ' दा । 


| 


१२ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


महावैयाकरण 'ेतारि' पे आपका साक्षात्कार हुआ, जिन्होंने आपको पाँचो आरम्भिक 
विज्ञानो में शिक्षित कर नालदा में जाकर धर्म और दर्शन का अध्ययन करने की सलाह दी। 
उस समय आपकी अवस्था बारह की थी। उसी अवस्था में आप नालन्दा चले गये । 
वहाँ आपने स्थविरवाद के तीनो पिटको, वेशेषिक दशशन-शास्त्र, माध्यमिक तथा योगाचार- 
वाद और इतके साथ चारो प्रकार के तन्व्रशास्त्रो का भी ज्ञान ग्रहण किया। इसी समय 
आपने एक विद्वान्‌ ब्राह्मण को शास्त्रार्थ मे पराजित किया था। नाल्ून्दा मे बोधिभद्गव ने 
आपको श्रमणेर-दीक्षा दी और आपका नाम 'दीपकर श्रीज्ञान' रखा। बौद्ध योगशास्त्र 
की विशेष शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वहाँ से आप कृष्णगिरि-विहार मे राहुलगुप्त के पास 
चले गये । इन्होने आपको उक्त शास्त्र में पारगत कर आपका वाम 'गुह्मज्ञानवज' रखा। 
कृष्णगिरि-विहार से आप राजगृह चले गये और वहाँ लगभग अठारह वर्ष की अवस्था तक 
अवधूतिपाद (मेत्रीपाद) से शिक्षा प्राप्त करते रहे। तत्तश्वात्‌ आप सिद्ध बारोपा से तंत्र- 
मत्र की शिक्षा लेने के लिए पुन विक्रमशिला गये और लगभग उनतीस वर्ष की अवस्था 
तक उन्ही के पास रहे । तदुपरान्‍्त, इकतीस वर्ष को अवस्था मे, आपने वर्जासन-विहार 
(बोधगया) मे जा शीलरक्षित' से उपसम्पदा (भिक्षु-दीक्षा) प्रात्त की । उपसम्पदा प्राप्त कर 
आपने वौद्धधर्म के स्वश्र 5 केन्द्र स्वणंदीप (सुमात्रा)" के स्थविर-आचार्य चन्द्रकीत्ति! के 
पास जाने का निश्चय किया । छूगभग चौदह मांस तक समुद्र-मार्ग से यात्रा करते हुए 
आप स्वर्णदीप पहुँचे । वहाँ बौद्धधर्मं के विशेषाध्ययन के लिए आचार्य चन्द्रकीत्ति के 
चरणो मे बैठकर आपको बारह वर्षों तक ज्ञानाजंन करना पडा। उक्त विशेषाध्ययन 
समाप्त कर रत्नदीप आदि देशो को देखते हुए आप मगध छौट आये। मगध के बौद्धो ने 
इस वार आपका बडे उल्हास के साथ स्वागत किया। मंगध के राजा न्यायपाल 
(लगभग १०२४--४१ ई०) ४ के अनुरोध पर आपने विक्रमशिक्ा का महापंडित होना 
स्वीकार किया । इसी समय डाहछा के कलूचुरि गागेयदेव के लडके क ने मगध पर 
चढाई कर दी। आपने उप्ते समकाया कि जब सीमान्त पर तुक॑ं-आतक उपस्थित है, तब 
पारस्परिक युद्ध करता उचित नही ! इस प्रकार, आपने दोनो राजाओ के बीच में पडकर 
सधि करवा दी (१०४१ ई०)७। विक्रमशिला से कुछ दिनो पर, लगभग १०४२ ई० में 


१, कुछ लेखकों के अनुसार शोलरक्षित उदन्तपुरी (वत्त मान विद्वारशरीफ, जिला पटना) के मद्दा- 
सब्रिकाचाय थे और शहोंने दी आपका नाम दोपकर श्रीज्ञान रखा था। देखिए--7०प्राग&। ०0 
86 685800 80089 ० ऐशा84 (वही), 0, 50, तथा 'बुद्ध और उनके शलनुचर' 
(१६), पृ०६१। 

२. श्रीमदन्‍्त आनन्द कौसल्यायन ख्वर॑दीप को सुभात्रा न मानकर पेगु (लोभर वर्मा) भानते हैं। 
देखिए 'बुद्ध/ भोर उनके भअनुचर' वही, पृ० ६१। 

३, मद्दापंडित राहुल साकृत्यायन और श्रोजयचन्द्र विद्यालकार ने सुमात्रा के आचाय का नाम 
उन्द्रकीर्ति' के बदले धर्मपाल लिखा है । 

४. ओजयचन्द्र विद्यालक्कार ने इस राजा का नाम “'नयपाल” लिखा दे | विद्र--एक ऐतिद्वासिक 
दिग्दशंन (जयचन्द्र विद्यालकार भौर पृथ्वीसिंद मेहता, १६४० ई०), १० १८१ । 

४५. विहार एक ऐतिहासिक दिगदरशन (वही), ए० १८६१ | 


प्रथम सण्द, दसवी घती २३ 


तिब्बत के (पहले लहलामा येसिस होड और फिर उनके भतीजे कानकूब)' राजा के वार-वार 
के अनुरोध पर, ६१ वर्ष को अवस्था मे आप 'नग्‌-चो' के साथ अनेक कष्ट भेछते हुए 
तिब्बत पहुँचे । तिब्बत की सीमा पर हो वहां के राजा ने आपका वडा शानदार स्वागत 
क्रिया । वीतह्धर्म का सर्वश्रेष्ठ पडित जानकर उसने आपको “अतिशा' की 
उपाधि दो । तिब्बत में आप इसी नाम से आज भी प्रसिद्ध हे। वहाँ धर्म-सुधार के साथ 
आपने अनेक ग्रन्यों की रचना की और अनुवाद-कार्य भी सम्पन्न किया। कहते है, 'ल्हासा' 
के निकट ने-वन्‌' नामक स्थान मे, सन्‌ १०५३-५४ ई० मे, ७३ वर्ष की अवस्था मे, 
बापका निर्वाण हुला । 
प्रसिद्ध है कि आपने ३५ से अधिक धर्म बौर दर्शन पर तथा ७० से अधिक छोटे-बडे 
प्रस्य नम पर रे ये । तिब्वती 'स्तन्‌-ग्युर' मे अपभ्र श या पुरानी हिन्दी मे रचे भापके 
निम्नलिखित पांच ग्रन्य सगृहीत हें--(१) दोहाकोशतत्त्व-गीतिका, (२) चर्यागीति, (३) धर्म- 
गोतिका (४) घरमंधातु-दर्भनगीति और (५) वज्रासन-वज्रगीति । 
कापक्ी रचना का कोई उदाहरण नहीं मिला । 
& 
वारोपा 
भापके नाम 'नाउपा!, 'नाडकपा', 'नरोपन्त' आदि भी मिलते हैे। श्रीराहुलजी ने 
एइनरा समय 'महिपाल' राजा का समय भाना है। आपका जन्म मगध के एक ब्राह्मण- 
पूठ भे टुआा था५। आपके पिता कश्मीरी थे और किसी काम से मगथ मे रहने लगे थे, 
जहां जापका जन्म हुला था। आप भिक्षु बनकर 
भाठरा! विहार में पढ़ते थे। वही आपकी 
अगनुत प्रतिभा का परिचय लोगो को मिला । 
पी * आपने अपनों असाधारण मेघाणक्ति के कारण 
लनेए विद्यानी मे पारगत होकर प्रसिद्धि प्राप्त 
पर । सभ्ययन समाप्त कर आप 'विक्रमणशिला' के 
पृरंगार थे मटापष्ठित हुए । तिब्बत का निमत्रण 
प्रा जापने उस देश का रमण किया था। 
भाप तिशमेया के धिष्प तथा धघान्तिपाद बौर 
दीपरर खीजान के गूर थ। तिवब्यत के सर्वोत्तम 
१ सएद)। (नवऊ२, २६१७ ४०), १० २६६ । 
* ॥ 9६ बढ़ाह रोचक एवं दिशृन वियष्य “नमू-चो ने तिब्दता-माषा में विसा या, जो 
$% +»% उपरग्पघ ७ै। +इद भोर उनझे अनुचर (व), ९५० 5४-८१ । 
3०एा॥43)] ० हार पवार 5006९ ० उदया09] (दद) 7ऐ 5--दाव भा वहाँ के 
घध्द नह मे अप९ा निएा-प५, दरमगहर नथ। बे, खिणए पद राजमु.।दित वूजूपा मै 
शा ० है। बहा दे जैक हू नाम मे भेज ७ >रप्प नानान नाव से ५ माय है । 
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हिन्दी-साहित्य और बिहार 


कवि और प्रमुख दुभाषिया 'मरु-वा! (जे-चुनूमि-लारे-पो) आपके शिष्य थे! । इनके 
अतिरिक्त प्रज्ञास्‍क्षित, कनकश्री और मनकश्री (माणिवय) भी आपके ही शिष्यो में गिने 
जाते है ।* चौरासी सिद्धों में आपका स्थान २०वाँ है। 

तिब्बती स्तन्‌-गयुरः में आपके २३ ग्रथ मिलते हे, जिनमें निम्नलिखित दो ही अपश्र श 
या पुरानी हिन्दी के है--(१) नाडपडित-गीतिका और (२) वज्रगीति । 

आपकी रचना का कोई उदाहरण नहीं मिला ।* 


धड 
शल्पा 


आपका नाम 'शीलूपा' और 'सियारी' भी मिलता है। महापण्डित राहुल साकृत्यायन ने 





आपको 'शछ्ूगालीपा' से अभिन्‍न माना है।ईें 
प० हजारीप्रसाद द्विवेदी उक्त “श्वगालीपा' को 
'सियारी'र से अभिन्‍त्र मानते है।/ आप 
शुद्रकुलोत्पन्न थे और पालछवशी राजा महीपाल 
(६८८-१०३८ ई०) के समय में वत्तंमान थे। 
आपका जन्‍्म-स्थान महापण्डित राहुल साकृत्यायन ने 
एक स्थान पर मगध' और दूसरे स्थान पर 
“विघसुर'» माना है। यह 'विघसुर! अभीतक 
अज्ञात है। चौरासी सिद्धो मे आपका स्थान 
श्श्वाँ है। 


तिब्बती 'स्तनू-ग्युर! मे आपके अपश्र श या पुरानी हिन्दी मे लिखित ग्र थ 'रत्तमाला! 
का तिब्वती-अनुवाद सुरक्षित है। आपकी रचना का कोई उदाहरण नही मिला । 


श्श क्‍्द 


रथ 


पुरातत््व-निबन्धावली (वही), पृ० १६४ की पादटिप्पणी | 
तिब्बत में सवा वर्ष (वी), ए० २११ । 


डॉ० वागची छ्वारा उद्धुत 'चर्यागीति! में 'ताडकपा! के नाम से एक यौति मिलती है, जिसे 

मदापरिडत राहुल साइत्यायन 'नारोपा' द्वारा रचित ही मानते हैं। यदि सचमुच “न', वि! का 

लिपि-अम हुआ है, तो इसे नारोपा को हो रचना माननी चाहिए। 

अपयो नादिं सो कादेरि शद्बा, ता मद्दा मुदेरो टूटि गेलि कथा ॥प्रू ०॥ 

अनुभव सहज मा भोलरे जोई, चोकोट्टि विमुका जशसों तइसों होइ ॥ध्नू०॥ 

जइसने अछिले स तइद्न श्रच्छ । सहज पियक जोइ भान्ति माहों वास ॥म्रू०॥ 

वार्ड कुझ सन्‍्तारे जाणी। वाक पथातीत काहि, वाणी ॥प्रू ०॥ 

भणर ताडक एथु. नाई अवकाश। जो” बुकइ तागर्ण गलपास ॥प्र ०॥ 
“पुरातत्त-निवन्धावलो (वही), पृ० १६४५१६६ | 

गगा-पुरातत्ताक (वही), पृ० २२२। 

नाय-सम्प्रदाय (वही), ए० १४२। 

गंगा-पुरातत्ताक (वही), पृ० २२२। 

पुरातत्त-निवन्धावली (वही), पृ० १४६॥ 


प्रथम खण्ड, दसवी शी २५ 


शान्तिया 


आपका नाम 'रत्नाकर शान्ति) भी मिलता है। श्रीराहुलजी के मतानुसार आप मगध के 
एक ब्राह्मण-कुल मे उत्पन्न हुए थे।' डॉ० धर्मवीर भारती छामा तारानाथ के कथन के 
आधार पर आपको क्षत्रिय मानते है।* चोरासी सिद्धों मे सबसे अधिक पर्यटनशील 
आप ही थे। आपने उदल्तपुरी-विहार (बिहार- 
शरीफ, पटना) के सर्वास्तिवाद-सम्प्रदाय मे 
सनन्‍्यास-ग्रहण किया । वहाँ अध्ययन समाप्त कर 
आप विक्रमशिछा पहुँचे और महापण्डित 'जितारि! 
के पास अध्ययन करने लगे। यही सिद्ध 'नारोपा' 
(ताडपा) से आपका सम्पर्क हुआ, जिनका आपने 
आगे चलकर शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। 
विक्रमशिला की शिक्षा पुरी कर आप सोमपुरी विहार 
(पहाडपुर, राणशाही) के स्थविर हुए। यहाँ 
से आप मालवा चले गये। उधर ही सात 
वर्षों तक योगाभ्यास करते रहे। पुन जब आप विक्रमशिला पहुँचे, तव आपको सिह 
के राजा का निमत्रण मिला। उस निमंत्रण पर सिहल जाकर आप छह वर्षों तक 
धर्म-प्रचार करते रहे। वहाँ पे विक्रमशिला वापस आने पर राजा महीपाल के विशेष 
आग्रहवश आपने 'विक्रमशिला-विहार' के पूशंद्वार का पण्डित होना स्वीकार किया। 

आप बडे प्रकाण्ड विद्वान थे। इसी कारण भाप अपने युग के 'मह|पण्डित' और 'कलिकाल्सबंशञ' 
कहे गये है । राहुलजी ने आपको वज्ञयानी सिद्धो मे सबसे प्रकाण्ड पण्डित कहा है।' आपके 
गुरु सिद्ध जालन्धरपा माने जाते हैं | आप सिद्ध नारोपा (नाडपा) के भी शिष्य थे । आपके 
शिष्यो मे प्रमुख थे दीपकर श्रीज्ञान और अद्वयवज्ञ (अवधूतापा, मेत्रीगृत)। ४ कहते हैं, सौ वर्षो 
से अधिक की आयु मे आपने शरीर छोडा । चौरासी सिद्धों मे आपका स्थान १ श्वाँ है। 

तिब्बती 'स्तन्‌-ग्युर में आपके तीस से ऊपर ही ग्रथ सगृहीत हैं, जिनमे एक 
'सुखदु खद्दय-परित्यागदृष्टि” अपभ्रश या पुरानी हिन्दी मे है । 

उदाहरण 


तुला घुणि धुणि आँसुरे ऑँसु, 
आँसु धुणि धुणि णिखर सेसु | ध्रु० ॥ 
तडषे हेसआ ण पाविश्रइ, 
सान्ति भणइ कि सभावि झअट्द ॥ ध्रु०॥ 


१. गंगा-पुरातरवांक (वी), एृ० २२५१। 

२, सिद्ध-साहित्य (वही), ए० ५६ । 

२ पुरातत्-निबन्धावली (वही), ५० १६६ | 
४. सिद-साहित्य (वही), ४० ५। 





हि .-_-+--+: 


२६ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


तुलना ुणि धुणि सुने अहयारिड, 
पुन लइझं. अपना चंथरिठ ॥ प्र॒०॥ 
बहल बट दुइ्ट मार न विशश्न, 
शान्ति भणइ वाज्नाग न पहसत || पम्रु० ॥ 
काम न कारण जएहु जश्नति, 
सेएँ लेवेश्रण . बोलथि सान्ति ॥ प्लु० ॥' 


8 
ज्यारहबीं शर्तों 
गयाधररे 


आपका निवास-स्थान वेशाली (बसाढ, जिला मुजफ्फरपुर) बतलाया गया है।*े 
आप कायस्थ-कुलोत्पन्न थे। आपके गुरु का नाम “अवधूतिपा' था। 


जावय ये-शैेस्‌ के निमत्रण पर, १०४५ ई3 मे, आप बौद्ध-धर्म एवं साहित्य के 
प्रचारार्थ तिब्बत गये थे । वहाँ आपने 'सपुटी-तत्र' 
के अनुवाद मे उनकी सहायता भी की थी। 
तिब्बत में पाँच वर्षो तक रहकर आपने स्वतत्न रूप 
ते भी अनेक तन्न-ग्र थो का भोट-भाषा में अनुवाद 
किया था ।* वहाँ ते भारत लौटते समय आपको 
पाँच-सौ तोले सोना विदाई में मिला था। 
प्रसिद्ध सिद्ध 'तिन्न पा आपके ही पुत्र थे। 


तिव्बती 'स्तनू-ग्युर! मे अपभ्रश या पुरानी 
हिन्दो मे लिखित आपका मौलिक ग्रथ 
'ज्ञानोदयोपदेश' सगृहीत है। इसके अतिरिक्त आपने जिन ग्र थो का भोट-भाषा में अनुवाद 
किया था, उनमे तीन के नाम इस प्रकार है-- 


(१) बुद्वकपाल-योगिनी-तत्, (२) वज्जडाक-तत्र और (३) हेवजतस्त्रराजक ।* 
आपकी रचना का कोई उदाहरण नही मिला । 


१ गगाबपुरातत्ताक (वहा), ५० २५६। 

२. आपका निम्न हमें बुदधु-जमन्ती-समारोह-सामिति (वेशालो) के प्रमुख कार्यकर्ता श्रौनगेन्द्रजी 
से प्राप्त इुभा है । 

३. तिब्यत ने बौद-धर्म (औरादुल, १६६० वि०), १० ३७। 
तिब्सन में आन भा 'रु-चें! (क्षपुत्र) नदों के तट पर वह स्थान वतलाया जाता है, जहाँ 
१० गयाषर ने “डढोग्‌-गी-लो-च-वा! के साथ पाँच वषों तक रहकर अनेक ग्रयों का सोट-भाषा 
में अनुवाद किया था। 

४५. वहा, (परि र'ट--६), ए० ई। 








प्रथम खण्ड, ग्यारहवी शती 
चम्पकपा 


आपका निवास-स्थान चम्पा (भागलपुर) 
बतलाया गया है ।' किन्तु डॉ० हजारीप्रसाद 
द्विवेदों आपका निवास-स्थान “चम्पारण-देश' 
(आधुनिक चम्पारन) मानते हैं ।* चौरासी सिद्धो 
में आपका स्थान ६०वाँ है । 

तिब्बती 'स्तन-गयुर' मे अपश्रश या पुरानी 
हिन्दो मे रचित आपका एक ग्र थ 'आ त्म-परिज्ञान- 
(ष्ट्युपदेश” सगृहीत है । 

आपकी रचना का कोई उदाहरण नही मिला । 


के 


चेंहुकपा 

आपका निवास-स्थान भगल (भागलपुर) 
बतलाया गया है।* आप जाति के शूद्र और 
अवधुतीपा (मंत्रीपा) के शिष्य थे। चौरासी- 
सिद्धों मे आपका स्थान ५४वाँ है । 

तिब्बती 'स्तनू-ग्युर' मे अपभ्रश या पुरानी 
हिन्दी मे रचित आपका एक ग्र थ 'षडगयोगोपदेश!' 
सगृहीत है। आपकी रचना का कोई उदाहरण 
नही मिला । 


१. गयगा-पुरातत्वाक (वही), ए० २२३ । 
२, ना4न्सम्प्रदाय (वही), ४० १४१। 

३ गंगा-पुरातत्त्वांक (वद्दो), ४० २२३ । 

४ पुरातख-निवन्धावली (वही), ए० २०० | 








२८ 





हिन्दी-साहित्य और बिहार 
जयाबबन्वपा 


आपका नाम 'जयनन्दीपा' भी मिलता है । 

आप भगल (भागलपुर) के निवासी ब्राह्मण 
बतलाये गये है ।!' कहते है, आप वहाँ के 
राज-मत्री थे । 

आपके तिव्बत जाने का भी उल्लेख मिलता है| 
वहाँ आपके दुभाषिया 'पेडगेय्यंछ' थे । 

चौरासी सिद्धों में आपका स्थान ५८वाँ है। 
आपके गुरु और शिष्य का नाम ज्ञात नहीं है। 
तिब्बती 'स्तन्‌-गयुर्‌' मे अपभ्र गया पुरानी हिन्दी मे 


5 


रचित मभवत आपके ही दो ग्र थ सगृहीत हैं---तरकमुदुगरका रिका' और 'मध्यमकावतारटीका' [* 





+ै 


श््ज 


बडी) #ए 2०. मम 


उदाहरण 
पेखु सुभ्रणे श्रदुश जह॒ता, श्रन्तराले मोह तइसा।॥ धु० ॥ 
मोह-पिमुक्का जह साणा, तथे तूदइ अवणा गमणा। श्ु० ॥ 
नी दढह नी तिभड़ न ौिद्ुजड, पे मोश्र मोहे बलि वलि वामद ।। भु० | 
दाम मात्रा काश्म समाणा, बेणि पा्खे सोइ विणा॥ घु० ॥ 
विश्व तथतास्वभावे पोहिश, मणइ जश्नतन्दि फुइञ्मण ण हो ॥ प्रु० ॥* 


2, 
ब्विंगणपा 
2 


आपका निवास-स्थान पूर्वेदेश”' बतलाया 
गया है ।४ पूर्वंदेश से राहुलुजी का तांत्पय भग 
और पुद्रवद्धत से है।" आप जाति के बूद्र थे। 
चौरासी स़िद्धों मे आपका स्थान ५७वाँ है। 

तिब्वती 'स्तनू-गयुर' भे अपभ्र श या पुरानी 
हिन्दी मे रचित आपका एक ग्र थ 'शरीर-नाडिका- 
विन्दुसमता'९ सगृहीत है। गपकी रचना का 
कोई उदाहरण नहीं मिला । 


रयः 


*« गगा-पुराताक (वहा), पृ० २५७। 


पुरातत्त-निवन्धावल! (वही), पृ० १६४ । 


« वां, ९० १६४। 


गंगा-पुरावत्वाक (वहां) १० २२३ [ 
दोइकोश (बहा), ए० १०। 


« पुरानज़-निरन्यावत्र (बडी), 9५७ २०२। 


प्रथम खण्ड, बारह॒वी शती २६ 


लाचकपा 
छठ 


आप भगलदेश (भागलूपुर) के निवासी 
ब्राह्मण थे । * आपके गुरु-शिष्य का पता नही है । 
चौरासी-सिद्धो मे आपका स्थान ५६वाँ है। 

तिब्बती 'स्तन-गूयुर्‌! में अपभ्र श या पुरानी 
हिन्दी मे रचित आपका एक ग्रथ 'चण्डालिका- 
बिन्दुप्रस्फुरण'* सगृहीत है। आपकी रचना का 
कोई उदाहरण नही मिला । 





बारहबीं जर्दीं 
कोंकालिपा 
आप चम्पारव के एक राजकुमार बतलाये 
गये हे।* चौरासी सिद्धों मे आपका स्थान 
८०वाँ है। 
तिब्बती 'स्तनू-गूयुर में अपभ्र श या पुरानी 
हिन्दी मे रचित आपका एकमात्र ग्रथ आयु - 


परीक्षा' सगृहीत है।४ आपकी रचना का कोई 
उदाहरण नही मिला । 





रच 


गगा-पुरातत्वाक (वेद्दी), १० १२३। 
पुरातत्व-निवन्धावली (वही), १० २०३ | 
गंगा-पुरातत्तांक (वही), एृ० २२४। 
« पुरातत्व-निवन्धाबली (बही), ए० २०० | 


९६ ० (४ «० 


३० हिन्दी-साहित्य और बिहार 
म॒तुलिंपा 


आपका निवास-स्थान भंगलदेश (भागलपुर) 
बतलाया गया है।!' आप छशूद्कुलोत्पन्न थे। 
चौरासी सिद्धों मे आपका स्थाव ७८वाँ है। 
तिव्बती 'स्तन्‌-गयुर्‌? में अपभ्र श या पुरानी हिन्दी मे 
रचित एकमात्र ग्रन्थ 'बोधिचित्तवायुचरण-भ।वनो- 
पाय' ही सगृहीत है। आपकी रचना का कोई 
उदाहरण नही मिला । 





ध्क 
विन्रयओीं 

आपका निवास-स्थान (पूर्वी-मिथिका' वतछाया गया है।* 

आपका सम्बन्ध विक्रदिला, न|लन्दा और जगतछा के बौद्ध विहारो से था। मुसलमानों 
द्वारा, उन विहारो के नष्ट किये जाने पर आप अपने गुरु 'शाक्य-श्रीभद्र! तथा अन्य व्यक्तियों 
के साथ १२०३ ई० मे तिब्बत पहुँचे। उस समय आपकी अवस्था ३५ वर्षों से कम 
नही थी । भनेक वर्षो तक आप वहाँ वौद्धधम के प्रचार मे लगे रहे और सम्भवतः आपने 
अपनी जीवन-लीला भी वही समाप्त की । 

आपने तिव्बत मे अपने गुरु शाकय-श्रीभद्र को अनेक भारतीय ग्रन्थों के भोट-भाषा मे 
अनुवाद करने मे सहायता पहुँचाई थी। जगतल्छा-विहार के पडितो--विभूतिचन्द्र, 
दानशील, सुगतश्री, सघश्री (नेपाली) आदि साथियो के साथ आपके तिब्बत के 'सस्वय- 
विहार” मे भी रहने का उल्लेख मिलता है। वहाँ आपके हाथ के लिखे कितने ही पृष्ठ 
महापण्डित राहुल साकृत्यायन को मिछे थे। उन प्रष्ठो पर १२९-१३वीं सदी के लिखे 
गीत है । उन गीतो की सरझ्या केवल १५ है। उनके पाठ अ्रष्ट है, जिससे इस गीतो के 
विनयश्री द्वारा लिखित होने मे सदेह है।४ 

उदाहरण 
राहओं चान्दा गरप्रिश्न जावें । 
गरुअ संवेश्रण इल सह्ि ताबें ॥ ध्र्‌ ० ॥ 
भणई विनयश्री नोख बिनाणा। 
रवि सॉजोएँ वान्द गहणा। 


वममा.. धरा. ५७० ५4५ ८>क के ७७००० ७.» ६७७>+०ा»& ७७2 व राग 


?, गगा-पुरातत्वाक (वह्दी), ३० २२४। 
२. दोहाकोश, (वहा, भूमिका), पृ० १४ | 
३. तिब्बत में वोद्ध-धर्म (वही), एृ० ४४ । 
४. दोहाकोश (वही, भूमिका), १० १६। 
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वान्वु गरसिल्ले आन्त न दिशह । 

सएल बिएक रुझ पढिद्दारह ॥ 
साय गरासिड आध रावो। 

न तहि इन्दी बिसञ्न बिश्वातों ॥ 
कहठो आपु व गहणा भट्टल्ता । 

सम गराते श्रथवण गदरला ॥ प्र ० ॥। 


कं 


तैरहबी छदीं 


हारिब्रम्ह 


आपका निवाप्त-स्थान विहार! कहा गया है ।* 

आप मिथिला के कर्णाट-राजवंश के अतिम, अर्थात्‌ छठे राजा महाराज हरिसिह॒देव 
(छूगभग १२६८-१३२४ ई०)१ के आश्रित कविथे। महाराज हरिसिहदेव के विद्वान्‌ 
मन्त्री, सप्तरत्ताकर्े-रचयिता, महासाधिविग्रहोक प० चण्डेद्वर ठाकुर की प्रशसा मे आपकी 
कुछ पक्तियाँ उपलब्ध होती है । 


उदाहरण 
“जहा सरभ्र-सप्ति-बिब, जहा हर-हार हस्त ठिश्न, 
जहा फुलल सिश्र कमल, जहा प्विरि खंड खड किश्र । 
जहा गग-कल्लोल, जहा रोघ्तापिश्न रुपइ, 
जहा कुघवर सुद्द, फेण फैफाइ तलप्पड । 
पिश्रपाञ पसाए दिट्ठि पुणि, णिहुअ हसइ जह तरुणि जण | 
परमति चंडेसर क्विसि तु, तत्य पेक्ल हरिबंस सण" । १०८॥ 


के 


७३०० ०» ४3० जन. 2 परननीयानन रणन+-म»१ 


१. दोहा कोश (वही, भूमिका), पृ० ३६३। 

२, हिन्दी-काव्यधारा (वही), पृ० ४६४ । 

३. विदार-एक पेतिहासिक दिरर्शन (वही), ए० २०५-२०६। 

४. रनके नाम इस प्रकार हैं--कृत्यरत्ताकर, दानरत्नाकर, व्यवहारर्ताकर, शुद्धिरत्नाकर, पूजा- 
रत्नाकर, विवादरत्नाकर, तथा गृहस्थरत्नाकर, श्न रत्माकरों के भततिरिक्त कृत्यचिन्तामणि और शेव- 
मानसोदलास नामक दो और ग्रन्थ पं० चण्डेश्वर ठाकुर के मिलते हैं | 

५. हिन्दी-काव्य-धारा (वही), प० ४६४-४६६ । 


३२ हिन्दी- साहित्य और बिहार 


चे/द्हवी जदी 
गगवकर 


आपका ताम अम्रिअकर' भी मिलता है। आपका निवास-स्थान मिथिछा था| 
आप कायस्थ-बलाइन-वश मे उत्पन्न हुए थे तथा मिथिक्ा के महाराज शिवसिह के 
प्रधान-मत्री थे। आपके पिता का वाम प्रीतिकर (उपनाम चन्द्रकर) था। भापके 
पिताभह सूर्यकर क्षत्रियकुलभूषण हरिस्िहदेव के मंत्री थे। आपके परवेज श्रीधरदास भी 
महाराज नान्यदेव के मत्री थे | 
आप महाराज शिवसिह के परम विश्वास-पात्र थे। कहते है, एकबार दिल्लीश्वर 
के आदेशानुस।र यवन-सेना जब महाराज शिवसिह को बन्दी करके दिल्‍ली के गई थी, 
तब आप उन्हें मुक्त करने के उदेश्य से दिललीश्वर के अधीनस्थ बिहार-प्रान्त के 
नवाब से पटना में मिले थे। उक्त नवाब से आपने अपने महाराज को बन्वी-गृह से 
मुक्त करने की भरपूर चेष्टा की, किन्तु असफल रहे । 
आपकी प्रशसा मे महाकवि विद्यापति का एक पद उपलब्ध हुआ है, जिससे आपकी 
नीति-निपुणता, विद्धत्ता, सज्जनता, परोपकारिता आदि गुण प्रकट होते है ।* आपके 
द्वारा मैथिली मे रचित एक पद 'रागतरगिणी” और दो-दो पद विद्यापति-पदावली 
की नेपाली-पोथी तथा रामभद्गभपुर पोथी मे मिलते है । 
उदाहरण 
(१) 
वृद्द दिप्त भमि भम्ति लोचन आव | 
तेसरि दोसरि कतहु न पाव ॥ १ ॥ 
लगहि अरदृक्षि धनि विदि हरि लेल । 
ललित लता सागरिका भेत्नि ॥ २॥ 
हरि-दरि विरहे छुटल बचुराज । 
चदृन मत्राव कमोन कह पशआज ॥ ३ ।॥। 
चानदन सीतल ताहेरि, काए ! 
उखने न भेत्षि प्‌ हृद॑य मोहि लाए ।। ४ ॥॥ 
तै अ्रधिकाइलि मानस-आराधि | 
घधक घक कर सद॒नानक्ञ धाधि।॥ < ॥। 


१. महाकवि विद्यापति (५० हरिनन्दन ठाकुर 'सरोज', प्रथम स०, १६४० ई०), पृ० (२ | 


१ नीति निपुण गुण ताह, अक में आगर । 
कोप-क्राग्य-ब्याकरण, अधिक अधिकारक सागर ॥ 
संबकर कर सम्मान सवहु सो नेह वढ़ाविश्न। 
विश्रदीन अतिदुख्ली सबहुँ का विपत्ति बछोड़ाविश्न ॥ 
कायरथ मोह सुरसिद्धं भड, चन्द्र तुलाइव शशिपर | 
कविकण्ठह्वार' कल उच्चर३, भमिश्न बर्स३ भ्रमिश्रकर ॥ 


“वही, ९० १२। 
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मन अमिजकर नागरि नाम । 
आकवि कएलिदि सिरिजल्ल काम ॥ ६ ॥ 
(२) 

सुरत समापि सुतत्न वरनागर पानि पयोधर श्रापी । 
कनकसम्भु जनि पूज्ि पुजारें धुल सरोरुहे सापी ॥| 
सखि है मालति केलि विल्ासे । 
मालति रमिश्रतितालि भ्रगोरत्षि पुनुरतिर्रक आते 
व॒दुन मैराए धएलन्हि मुखमण्डलें कमले मित्लल जनि चन्वा 
भस्र चक्ोर दुअश्रो अ्ल्नसाएल पीबि श्रम्तिन मकरन्दा 
भनह अ्रम्रिककर सुन मधुरापति राधाचरित अपारे ॥ 
राजा सिवसिह रूपनराएन लखिसा देह कणठदरे ।* 


कः 
उमापाविं उपाध्याय 


प० चेतनाथ भार तथा डॉ ग्रियस्तन् ने आपका जन्म-स्थान 'कोइलख” (दरभगा) 
बतलाया है। यह ग्राम दरभगा जिले के 'भौर' परगना मे आज भी वत्तंमान हें। कुछ 
विद्वानों ने आपका जस्मस्थान मेंगरौनी (दरभंगा) बतलछाया है, जो ठीक नही।" 

आपके पिता का नाम रत्नपति उपाध्याय और आपकी माता का नाम रत्नावती था, 
ऐसा कुछ विद्वानो का विचार है। आप एक अद्वितीय धर्मशास्त्री विद्वान थे, जिसके कारण 
आपको "महामहोपाध्याय कविपण्डितमुख्य' की उपाधि प्राप्त हुई थी। आपने अपने को 
विष्णु के दशम अवतार स्व्ररूप 'हरिहरदेव” नामक किसी राजा का आश्रित बतल्‍ूया है 
और यह भी कहा है कि आपके आश्रयदाता तलवार से यवन-रूपी वन का नाश करनेवाले थे ६ 
मिथिला के इतिहस में इन गुणो से सम्पन्न इस नाम के फिसी राजा का पता नही चलता । 


१. 
२. 


नी कूद 


« पारिजात-दरण (पं० चेतनाथ का, प्रथम सं०, शाके १५३९, भूमिका), ० ११॥ 
- उ०ण्णाब् ० धा6 आदा' बात 07558 रिश७॥०। 50007 (५० वां, 


विद्यापति-गीत-सग्रह (डॉ० सुमद्र का, १६४४ ई०, &0/070॥5-/0) पद स० १०, पृ० घ। 
रागतरगिणी (वलदेव मिश्र, १६६१ वि०), पृ० ८४-८५ । यह पद किंसित्‌ परिवर्तन के साथ 


श्रीनगेन्रनाथ गुप्त को 'विधापति की पदावलो' में विधापति के नाम पर संग्रहीत है। उक्त संग्रह 
में सनिता इस प्रकार है--- 


अनह अमिकर सुनह मधुरपति राधा चरित अपारे। 
राजासिवर्तिह रुपनारायन सुकवि मनभि कर्ठद्ारे ॥ 
वही, पद स० ३१७, १० १६२। 


+ 


ए४ ), ?, 25. 


* पुस्तक-भण्डार-जयन्तो-स्मारकब्यथ (१६४२ ई०), पृ० ४०३। 
* आ्रदिष्टोप्स्मि यवनवनच्छेदकरालकरवालेन विच्छेदगतचतुर्वेदपधप्रकाशकप्रतापेन. भगवतः 


ओदिष्णोद॑शमावतारेण हिन्दुपतिऔदरिदरदेवेन यथा उमापत्युपाध्यायविरचित॑ नवपारिजात- 
मह॒लामिनीय वीररसावेश शमयन्तु मवतो भूपालमण्डलस्य”--वगगागरद्व ० 06 ऐश. 870 
07884 २९४९४४०॥ 80269 (वही), ?, 28, 


झ्डे हिन्दी-साहित्य और बिहार 


अत कुछ छोग नेपाल-स्थित स॒प्तरी परगने के अन्तर्गत इसी ताम के, १७वीं सदी के, 
एक छोटे-से स्वतत्न राजा को आपका आश्रयदाता बतलाते हैं।' इसी प्रकार, कुछ 
विद्वानों ने मध्यप्रदेश के वुन्देछखण्ड-स्थित गरढमण्डछा के राजा 'हिन्दुपति' को, जो 
हृदयज्ञाल के पोत्र छत्रसारू के पुत्र थे, आपका आश्रयदाता कहा है ।* किन्तु डाँ० प्रियंसन 
तथा आधुनिक प्रामाणिक विद्वान्‌ उक्त मतो को युक्तिसगत नही मानते और अनेक प्रमाण के 
साथ कर्णाद-वश के अतिम राजा हरिसिहदेव को ही आपका आश्रयदाता बतछाते है ।* 
आपकी केवल एक ही रचना (पारिजातहरण) पुस्तकाकार में मिली है, जो सस्कृत- 
प्राकृत-मैथिछी-मिश्रित एक “कीत्त॑निया नाटक! है। यह लोकभाषा ( मैथिली )-मिश्रित 
संस्कृत-नाठको मे सबसे प्राचीन माना जाता है। उक्त रचना के अतिरिक्त आपके कुछ 
स्फुट पद भी मंथिली में मिलते हे, जिनकी प्रामाणिकता सदिग्ध है। 
उदाहरण 
(१) 

अनगनित किशु क चारु चपक बकुल बकुहुल फुल्लियाँ। 

पुनु कतहु पाटद्वि पटलि नीकि नेवारि माधबि सल्ल्ियाँ ॥ 

कर जोरि रुकुमिनि कृष्ण संग चद्तंत-रंग निद्ारहीं । 

रितु रमछ सिप्तिर समापि रसमय रमधि संग बिद्दारही ।। 

थति मंजु बंशुल पुज मिंजल चारु चूञ्न बिराजहीं। 

निज मधुहिं मातल्नि पढलबच्छुबि लोहितच्छाबि छाजहीं ॥ 

पृन्नु केति-कल्रकत्न कतहु आकुत्त कोकिल्ला-कुक्न कूजहीं । 

जनि दीनि जग निति सदन शुप-मनि बिजय-राज सुराजहीं ॥ 

नव सधुर मधु रसुमुगुध मधुकर निकर-निक-रस भावदीं ।। 

जनि सानिनि जन मान भजन मदन गुरु गुन गावहीं ॥ 

बह मत्षय निरमत्ष कमत्न परिमज्ञ पबन सौरम सोहहीं। 

रितुरान रेबत सकत्न दैबत भुनिहु मानस मोदी ॥ 

जदुनाथ साथ बिद्दार हरखित सह सोढ़स नायिका। 

सन गुरु उम्रापति सकल्न-तप पति दोशु मंग्ञ नायिका ॥॥७॥ ४ 


१. पारिजातदररण (वही, भूमिका), ए० १५-१६ । 


२, #ह मा णए शध्ाता। ॥(श४रपा8 (3. शा, 949, ४० ॥ ), 
ए ० 


रे. (क) उ०रए॥ 0 ता क#।भ' आएं 07558 7१९६९४००॥ 50067 (१५० पा, 
एश। ५), 7?, 453-53 
(ख) वह्दे (४०।, हा, 280 & ग), 7९, 42-43 | 
(ग) "हन्दुस्तानी! (श्र मात्तिक, अप्रेल १६२५ ई०), १० ११५-११६ | 
(घ) 'ताहित्य' (त्रेमासिक, जुलाई १९४६ ६०), पृ० ४४-४५ | 


४८६ उगणाएवे ण॑ धाढ शाद्षा 800 00554. (९४९॥३०॥ 90069 (ए०, पा, 
2९84 7), ??, 30-3], 
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(२) 
झरुन पुरुष दिप्ति बहलि सगरि निप्ति 
गमन मंगन भेत्न चन्दा। 
सुनि गेलि कुमुदिनि तइझो तोदर धनि 
मूनल मुख अरबिन्दा ॥२२।) 


कमल बदुन॒ कुबल्यय दुहु क्ोचन 
अधर मधुरि निरमाने। 
सगर  सरीर कुसुम तुअ पिरिजल 
किए तुझ् हृदय पस्ाने।२४॥ 


मानिनि । 

असकति कर कंकन नहि परिदृष्त 
हृतुय॒ द्वार भेल भारे। 

गिरि सम गरुअ मान नहि सुचसि 
अपरुब तुमअ बेबद्वारे ॥२९॥ 


मानिति । 


अबगुन परिहदरि हरखि देर. धरनि 
मानक अ्रबंधि बिद्दाने । 
दिमगिरि-झूमरि चरन हृदय धरि 


सुमति डउमापति भाने ॥२८॥* 


ध् 
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१. वणणाबं 0 08 कब्र ॥20 0554 रि8४०४०॥ 80069 (बी), ??, 44-46 
यह पद किंचित परिवर्तन के साथ श्रीनग्रेन्दटनाथ गुप्त की “विदापति ठाकुर की पदावली में 
विद्यापति के नाम पर सगृहदीत है। उक्त सम्रद में भनिता हस प्रकार दै-- 


अवगुन परिहरि देर हरखि पनि 


मानक अवधि बिहाने। 


राजा सिव सिंह रूपनराएन 


कवि विद्यापति भाने॥ ८ ॥ 


“-वेही, पद सं० २६६, ४० १८७ | 


३५ 
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गणपातिं१ ठाकुर 
आप महाकवि विद्यापति के पिता और दरभगा जिले के 'बिसफी' आ्राम-निवासी थे । 
आपके पिता का नाम 'जयदत्त' था। “श्रीकर! की पुत्री गागो देवी (गगादेवी) से आपका 
विवाह हुआ था । कहते है, आपने कपिलेदवर महादेव की आराधना करके विद्यपत्ि- 
जैसा पुत्र-रत्न पाया था | आप मिथिला के राजा गणेश्वर के सभा-पण्डित थे। 
आप सस्कृत के बडे प्रकाण्ड विद्वान ये। आपका रचा एकमात्र संस्कृत-ग्र थ कृत्य- 
चिन्तामणि' प्राप्त है। आपने मैथिली-भाषा मे कुछ पद भी रचे थे। 
उदाहरण 
मधुकर विमत्तल कम्त्न पर रावे। 
जनिकर मधुर-मधुर रस पावे॥ 
पत्रन - परपस कर वृल्लतल्न दूरे। 
जनि घरि कोमल अघर अश्रघारे ॥ 
रमण जगत कंत . फूल्ने । 
एहन रस-रभस नहि भेट पघूल्ले ॥ 
सरस सुधार बसा रप्त - मूत्रने । 
रसल पसत्न मधुपति करथि कल्ोल्ले ॥ 
सुन॒ पति गनपति कवि भाने।॥ 
रसल् वतन जन पुन्रु धरथि घेश्ाने ।।* 
रह 


ज्योतिरीश्बर ठाकुर 


आपकी 'कविशेखराचार्य” की उपाधि मिली थी । 

आपने अपने को 'श्रीमत्पल्ली-ग्राम” वासी वतराया है।' इस ग्राम का पता निश्चित 
रूप से अभी तक कुछ ज्ञात नही हुआ है, किन्तु यह स्थान मिथिला मे ही रहा होगा। आपके 
पिता का नाम धीरेश्वर और पितामह का नाम रामेइवर था। आप कर्णाठवज्शी राजा 
हरिसिहदेव (सन्‌ १२६८-१३२४ ई०) के दरवार में थे । 


१. १४वीं राती के 'कविराज मानुदत्त” के पिता भी एक 'गणपति' थे। कहदौं-कहीं श्नका नामोल्लेख 
'गयेशर” और 'गयनाथ' के रुप में मो मिलता है । इनके पिता का नाम 'म० म्र० महादेव” था। 
संमवत्त;, ये भ्पने पित्ता के सबसे छोटे लड़के थे । विद्वानों ने इन्हें प्रख्यात कवि एवं नेबायिक कह्दा है । 
कवि के रुप में इन्हें 'दक्षकवि” की उपाधि प्राप्त थो। 'सुमापित-सुधारत्न-भाण्डागार! के लेखक ने 
इन्हें मद्दामोद' नामक कृति का रचयिता वतलाया है । किन्तु परम्परा से ये 'रस-रत्न दोपिका' नामक 
यय के रचयिता माने गये हैं। सम्भव है, इन्होंने मैथिली में भो कुछ पदों को रचना की हो । 
-िभनए8 एग्राएशआंफ 7णाा॥] (एण गराओप०। & 2, 869. 946-787.47),2,7 

२. 'साहित्य' (वी, अक्टूबर १६५७ ६०), पृ० ४५। 


रे का सोसायटी (पटना) में सम्रहोतर हस्तलिखित “पूत्तंतमागम' प्रदसन की प्रस्तावना 
झाषार पर । 


प्रथम खण्ड, चौदहवी शती ३७ 


आप एक बड़े विद्वान और सगीत-शास्त्रज्ञ थे। काव्य-शास्त्र में भी आपकी गहरी 
पैठ थी, जिसके कारण आप “अभिनव-भरत” कहे जाते थे। विभिन्न भाषाओं एवं 
उपभाषाओ का भी आपका अच्छा अध्ययन था। आप शिव के उपासक थे। आपकी 
तीन रचनाएँ अभीतक प्राप्त हुई हैं। वे हैं--धूत्तं-समागम' ( प्रहसन ), पंचसायक 
(काम-शस्त्र) और वर्ण-रत्नाकर (गद्य-काव्य) | इनमें प्रथम दो संस्कृत और अतिम 
प्राचीन मैथिली में है। ज्ञात होता है कि आपकी काव्य-रचना उत्कृष्ट कोटि की होती थी, 
जिसके कारण आपको 'कवि-शेखराचार्य' की उपाधि प्राप्त हुई थी। मेथिल्ली में छिखित 
आपका '“वर्ण-रत्नाकर! हिन्दीमे गद्य-काव्य का सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ ग्रथ माना जाता है। 
उदाहरण 
(१), 
॥ भथ चन्द्रमावणना ॥ 
निशाक नाइकाक शझ्ृवत्लय श्रद्सन अकाश ० दीक्षित (क) कमण्डल्ञ अहसत० चन्द्रकान्तक 
प्रमा अद्सव० तारकाक साथवाद्द भ्दसव० श्यर समुद्रक कल्लोलू श्रदपनत० कुप्ुवृवनक प्राण 
झइसन० पश्चिमाचलक तिलक अहसन० श्न्धरारक सुक्तिक्षेत्र अहसन० कम्वुप्पेनरेल्द्रक यश 
झइसन० त्ोक ल्वोचनक रसायन अदसन० के चन्द्र उबित भउअद ।४ 
२ 


॥ श्रथ सरोवर वर्णाना।॥। 
शरतक चान्द अद्द (स) न निम्मत्ष० वौद्धपत्त अद्रछत आपातभीषण० उदयनक पिद्धान्त 
झइसन प्रसन्‍न० योगीक चित्त अइसन सौम्प० दरिश्चन्द्रक त्याग श्रद्सन अगाधसरोवर देपु ॥। 
पुनु कद्ूसन देषु ॥ कमत्० कोकनद्‌० कक््दार० कुवक्ञय० कुम्ुद्‌ तें उपशोमित० वेश्याक 
कठाज्षगय इतस्ततोगामी० भावत्ञस्पट अमर ते उपशोमित 


१. यह रचना प्रकाशित दो चुकी हे । श्सके अनुवाद भन्य भाषाओं में भी हुए हैं। इसी के आरम्भ में नदी 

द्वारा अपना परिचय दिलाते हुए आपने पिता औ्रौर पितामद का नामोल्लेख किया द और श्पने को 

सकल सगोत-विद्याओं का विशेषज्ञ, श्रभिनवभरत, सम्पूणं भाषा ओर उपभाषाभों का श्वाता, 

सरस्वती-वंठाभरण और श्रीमत्पल्लौ-ग्रामवासी कद्दा है। 

यह रचना भी प्रकाशित दे। श्सको एक प्राचीन हस्तलिखित प्रति पटना-विश्वविद्यालय में 

सुरक्षित दे। “धृत्तंसमागम' को तरह इसमें भो आपने बड़े गौरव के साथ अपने को शिव का उपासक, 

चौंसठ कलाओं का निधि, संगीत, आगम भर सप््रमेय को रचना-चातुरी में शिरोमणि, प्रख्यात 

तथा कविशेखराचार्य उपाधि-प्राप्त लिखा है । 

यह ग्॑य एशियादिक सोसायटी (बयाल) के संग्रहालय में सुरक्षित है। आरम्म, मध्य और शत 

के कुछ पृष्ठों के न रने के कारय यह खंढित है। इसका प्रकाशन मो एशियाटिक सोसायटी से 

ही, डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी तथा प॑० बबुआजो मिश्र के सम्पादकल में, हो चुका है। यद आठ 

क्लोलों में विभक्त दे। सात कबलोहों के नाम हैं--चगर वर्णना, नायिका वर्णना, आस्थान 

वर्णना, ऋतु वर्णना, प्रषायक वर्णना, भट्टादि व्णंता और कल्ना वर्णना। आठनें कस्लोल का 

नामकरण नहीं मिलता । 

४. शरीज्योरीख़र ठाकुर-प्रणोत 'वर्श-रत्वाकर (डॉ० सुनीतिकुमार चटजी तथा प० बबुआजी मिश्र, 
१६४० ई०, तृत्तोयः कल्लोल;), ए० १७। 

४। वही (पंचम: कब्लोलः), पृ० ३६ | 


रे 


रे 
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(३) 
॥ भ्रथ विद्यावन्त वर्णन! ॥ 
गुजर परि वेटरा पुक सन्‍्या बत्घने० हिरा धारक कल्निआा चारि कान परिहत्ते सार सोनाक 
टाड चारि वाह परिहने० चतुःसम्े अंगराग कएने० सफर उच्च पाहि समेत तास्मरडत्नक विप्तह 
पद्चेश्नोरा एक दोवज कह उण्ड उपर कट चल्ओले० मकलाक पद एक परिहने० एक खंपा भाणडी 
कान्ध पालने० विदातनो अध््यान भीतर भड०* 


(४) 
॥ श्रथ पुनब्भोजन बरणेना॥ 
प्रहर रात्री सितर बिश्यारीक अवसर सेल्न० चोरगादि ठाणो निपत्र० तदनम्तर अपूृष्य पीढी 
एक ठाम धरल० सेवके पटादेल० वधा रतनमणिडत नायकेकरेदेल० वारोश्वर तमारु सुवर्णंघटित 
रानरचित वौरा० तदृनन्तर झढ पहरि पानि कप्यू रक वासल्ष सुख्दूरो देख ० ना|यके पपुर पखालञ 


शुच्ो भए वैसलाह " * 
५.4 


दामोदर मिश्र 


आपके जन्म-स्थान का कुछ निश्चित पता नहीं चछता। ओइनवारवश्चीय राजा कीत्ति 
सिंह के सभा-पडित होने के कारण अनुमान किया जाता है कि आपका जन्म मिथिला मे ही 
कही हुआ होगा। आपने 'बाणी-भूषण” नामक एक छल्दोग्रथ की रचना की थी, 
जिसमे कीत्तिसिंह का भी उल्लेख हुआ है। आपका छिखा मैथिली का एक पद भी 
प्राप्त होता है। 


उदाहरण 
रतिमुि समुख न कर अतिमांन | हसि कए वृष मधुर मधुवान ॥ 
आरति न करह रतिसुखबाध। एटवि अ्रबसर न गुनिश्न अपराध ॥ 
हठ न उचित श्रति भ्रक्नपहुँ दोस। सगरिश्रो रहनि गमओ्रोज़्ह रोस ।॥। 
गुनमति भए न करिश्न भ्रज्ञान। भ्ररुण उगल शआब होएूत बिहान ॥ 
सुन सुबदनि वामोदर भाव | एकर समावर होएत निदान ।|* 
कक 





१, वही (पष्ड; क्ललोल"), एृ० ४६। 
२. वहीं (अरष्टम कबलोलः), पृ० ६८-६६ । 
३. मेबिली-गोत-रत्नावली (वदरौनाथ मा, प्रथम सं०, २००६ वि०), पद सं० ४, ए०३| 
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विद्यापतिं ठाकुर 


आपकी गणना हिल्‍्दी के मूद्ध न्‍्य कवियो में है। मैथिली के तो आप सर्वश्रेष्ठ कवि हैँ । 
मिथिला के घर-घर में आपके गोतो का प्रचार है। बंगाल", आसाम, उडीसा, 
नैपाल आदि स्थानों मे भी आपके गीत गाये जाते हैं। इस प्रकार, समस्त उत्तर-पूर्व भारत 
के आप अत्यन्त छोकप्रिय कवि हुए। इतना लोकप्रिय कवि मिथिला में शायद ही कोई 
दूसरा हुआ हो । यो तो आप भारत के विश्वविस्यात कवियों में एक है । 


आपका जन्म दरभंगा जिले के बिसफी-ग्राम के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण-कुल में हुआ था।* 
पीछे यह ग्राम आपको मिथिला के राजा शिव्सिह की ओर से उपहारस्वरूप मिला। 


आपके पूर्वेपुरुष उच्च कोटि के विद्वानू, मिथ्रिला-राजदरबार के पण्डित एवं मंत्री रह 
चुके है। आपके पिता सुप्रसिद्ध संस्कृत-प्र थ 'कृत्यचिन्तामणि' के रचयिता और महाराज 
गणेदवर के सभापण्डित गणपति ठाकुर थे। आपके पं० हरिमिश्र से शिक्षा प्राप्त की थी, 
जिनके भतीजा सुप्रसिद्ध नेयायिक पं० पक्षघर मिश्र आपके सहपाठी थे। बचपन से ही आप 
अपने पिता के साथ महाराज गणेब्वर के दरबार में आते-जाते थे। पीछे कीत्तिसिह के 
दरबार में भी जाने-आते छगे। कीत्तिसिह के बाद मसिथिक्रा की राजगद्दी पर क्रमशः 
भवर्सिह, देवसिह, शिवर्सिह, पद्मसिह, लखिमा देवी, विश्वास देवी, हरिसिह, नरसिह, 
घीरमती, धीर्रासह और भैरवर्सिह बठे, जिनके दरवार में भी आप वर्त्तमान थे। 
इसीसे प्रतीत होता है कि आप एक दीघंजीवी पुण्यात्मा पुरुष थे । 


आप पचदेवोपासक थे। आप बहुत बड़े शिव-भक्त भी थे। स्वय शिव का, भृत्य के 
रूप में, 'उगना” के नाम से आपके यहाँ रहने की कथा प्रसिद्ध है। 


व्यवहार-प्रदीपिका', 'देवज्ञवानव' आदि ज्यौतिष-प्रन्थो के रवयिता 'हरपति' आप ही 
के पुत्र थे । हरपति के अतिरिक्त 'तरपति' और वाचस्पति नाम के आपके दो और पुत्र थे। 
प्रसिद्ध कवयित्री 'चन्द्रकका” आपकी ही पुत्रवधू थी। 


१. बंगाल में आपके गीतों का इतना अधिक प्रचार हुआ कि अनेक वगाली कवियों ने श्नके श्रनुकरण 
पर रचनाएँ कों। वंगोय विद्वानों ने मुक्तवठ से श्स बात को स्वीकार किया है कि आपको 
प्रतिभा से समस्त वंग-साहित्य उज्ज्वल और सजीव हुआ | आज भी बगला-भाषामाषी 
आपको अपना कवि मानकर गौरवान्वित होते हैं। 

२६ ह॥ वाएकतालागा (० धाढ चावा। ॥द्राशप्रव8० ० ए०छ॥ 3॥7 
(णांबंधाए 8 उधा।नः', ए8४07॥॥0ए & ए0००4०॥4ए (07080॥, 
छडदा4 70, 00 उणाशात। 0 6. 4धंश्रा० 50009 ० ऐश88), ५०, 7॥, 
एशा 4, [07 882), ?, 34 
कर जरैल-परगना (दरभंगा) के वेनोपट्टी थाने में, कमतौल स्टेशन से चार मौल की 
दूरी पर है । 

३. लोककठ से सगृहीत आपके एक पद के आधार पर कुछ विद्वान्‌ आपकी 'दुल्लद्दि! नामक एक 


पुत्री का उस्लेख करते हैं। किन्तु इसमें मतमेद भी है। देखिए 'साहित्य' (वही, अक्टूबर, 
१६४७ ३०), १० ४४--४६। 


९० हिन्दी-साहित्य और बिहार 


आप कवि, कहानीकार, भू-वृत्तान्त-छेखक, इतिहासजश्ञ, सगीतशञ और पधर्मव्यवस्थापक 
भी थे। आपकी रचनाएँ तीन भाषाओ में मिलती हँ--स स्कृत, अवहह् (अपश्र श) तथा 
मैथिली । सस्कृत में विभिन्न विषयो पर आपकी रचनाओ की सख्या १३ के लगभग है।' 
अपश्र श्ञ या पुरानी हिन्दी मे आपकी दो रचनाएँ प्राप्त है--कीत्तिकता और कीत्तिपताका । 
कुछ लेखको के अनुप्तार कीत्तिलता को आपकी प्रथम रचना होने का श्रेय प्राप्त है। इसमे 
महाराज कीत्तिसिह की वीरता, दानशीछता तथा राजनीतिज्ञता का विशद वर्णन है। 
कात्तिपताका मे महाराज शिव्सिह की कीत्ति एवं उनके आचरण का वर्णन है ।* 


मैथिली में भ्र थ के रूप मे आपकी कोई रचना नहीं मिलती । इस भाषा के अन्तर्गत 
आपके द्वारा रचे वे पद आते है, जो आपने समय-समय पर लिखे थे । ये पद तोन कोटि 
के है। प्रथम कोटि में वे पद आते है, जो शव गार-रस-सम्बन्धी है । ऐसे पदो में अधिकाश 
राधा-कृष्ण के नाम आये हैं। द्वितीय कोटि में भक्ति-विषयक पद हे। इस कोटि में 
दिव-पावंती, राधा-कृष्ण, गया आदि के प्रति कवि ने अपनी भक्ति-भावना का प्रदशेन 
किया है। तृतीय कोटि में कुछ ऐसे पद है, जिनमे फुटकर विषयो की चर्चा है ।* 


उदाहरण 
(9) 


मान बिहूना भोअता सत्तक देजेल राज। 
परण पहले जीश्रना, तौनू काशर काज ॥४ 


(२) 
प्रवा्नओ उद्यम लति बस अवसझभो पसाादस सिद्धि । 
पुरुष विश्वष्वण जंचलद ते त॑ मिल्रद्र घमिद्धि ॥" 


१. आपकी संस्कृत-रचनाश्नों के नाम इस प्रकार हैं--(१) भू-परिक्रमा, (२) पुरुष-परीक्षा, 
(३) लिखनावही, (४) विभाग-सार, (५) वर्षकृत्य, (६) ग्यापत्तलक, (७) शेब-सवंस्वसार, 
(८) शेव-सर्वस्वसार-प्रमाणभूत-पुराण-संग्रह, (६) गयावाक्यावली, (१०) दानवावयावेली, 
(११) दुर्गाभक्ति-तरगिंयी, (१२) गोरज्-विजय भौर (१३) मणिमंजरी । अन्तिम दोनों नादिकाएँ है । 
इनके गीत भेथिलो में हैं। 

२. कीरतिलता और कीज्तिपताका इन दोनों को इस्तलिखित प्राचीन प्रतियाँ दरबार-लाशम री (नेपाल) 
में सुरक्षित हैं। कौत्तिलता का प्रकाशन म०म० इरप्रसाद शास्त्रो, डॉ० बावूराम सक्सेना प्रथा 
श्रीशिवप्रसाद्तिद के सम्पादन में दो चुका दै। 

३० विययापति के पदों के कई संग्रद् अर थाकार में अब प्रकाश में आरा गये हैं। इनमें श्रोत्जनन्दन- 
सहाय ब्रजवतलम', ओनगेन्द्रनाथ गुप्त, प० शिवनन्दन ठाकुर, औरामदृद् बेनीपुरी, डॉ" विभान- 
विद्वारी मजूमदार, ढॉ० सुमद्र का, डॉ० राह्दौदुल्ला आदि विद्वानों द्वारा सम्पादित सम्रह प्रमुख हैं। 
विद्ार-राष्ट्रमापा-परिषद्‌ से मी विद्यापति की सस्कृत और श्रपअ्र श में रचित कृतियों के श्रतिरिक्त 
एक प्रामाणिक पद-सग्रद्द प्रकाशित करने की योजना कार्यान्वित दो रहो है । 

४. कीजशिलता (बाबूराम सक्सेना, दितीय सं०, २०१० वि०), पृ० २० | 

४. वही, एृ० २६ | 





प्रथम खण्ड, चौदहवी शत्ती ४१ 


(३) 
मध्यान्हे करी वेल्ा संमह साज सकल प्रथ्वीचक्र करेओ वस्तु विकाएँ श्राएवाज | मानुप्तोक 
मोसि पीछि बर आगे श्रॉग, डैंगर आनक तिल्लक आानकों ल्ाग। यात्राहुतह परस्त्रीक वल्लया 
भाँग । वाह्मणक यशोपवीत चाण्डाल हृदय लूल, वेश्यान्हि करो पयोधर जदीक हृदय चूर । घने 
सब्चर घोत्न हाथि, बहुत वापुर चूरि जाथि। प्राव्रत विवरतं रोछ्हो, नअर नहिं नर 
समुद्र ओ ॥ 


(४) 
अवरु वैचित्री कहजो का जन्हि केस घूप धूम करो रेखा प्रबहु उंप्पर जा काहू काहु 
अइसेननोी स्वत करे काजरे चास्दु कहाक्ू । लज्ज कित्तिम कपट तारुत्। धन निम्रित्ते घर 
पेम, लोभे विनञ्न, सोभागे कामन । विनु ख्ाप्ती सिन्दूर परा परिचय अपासन ।* 


(९) 
ततहि घाझ्रोल दुहु लोचन रे जेद्दि पय्रे गेल्ि वतनारि । 
आसा-लुबुधुल्न न तैजए रे कृपणक पाछु भमरिषारि ॥१॥ ध्रुव ॥। 
सहजहि झानन सुन्दर रे भौह निवित (निमीक्षित) आखि। 
पंकन मधुकर मधु पिवि रे डड़ए पसार्रल पाखि॥२॥ 
श्राजे देखलि घ॒नि ज्ञाइते रे रूप रहल मन ल्ागि | 
रूप लागत मन धाश्रोत्न रे कुच कब्चन गिरि सान्धि ॥३॥ 
ते अपराधे मनोभव रे ततए घपुल्त जनि वान्थि ॥४॥ 
विद्यापति कवि गाविह् रे गुण बुर रसिक सुजान ॥५॥। 
राजाहुँ रूप नरायण रे लब्िमा देवि रमान।क्षार 


(३) हर 
धस्प अमर सम छुसुमे झुसुमे रम, पेश्सि करए कि परे । 
डर न राल्ल पहु परतल भेल्ननहु, ओर धरि भेत्र दिचारे। 
भल न कएज् तोहें सुमख्रि सरूप कोहोकँ, लेपन पिश्न अपराधे । 
सेहे सझानी. नारि पिश्गुणे परचारि, बेज्रतैश्नो दोल जुकावे । 
निस्ति निप्ति कुपुदिनिससधर पेस लिमि, अधिक अधिक रस पादे | 
भनह विद्यापति श्ररे रे वरजुवति, अबहु करिश्र अवधाने। 
राजा सिवसिंद- रूपनरायन, लखिमा देवि रमाने।४ 





पीत्तिलता (हो), पृ० श्गव 
बहौ, पृ० ३४। > " कक ता पक 
विद्यापति-गीत-संग्रह (वही), १० ७४ | 

विज्ञापति-विशुद्ध पदावलोी (प० शिवनन्दन णकुर, 


2०: रण दी पटक 


१६४१ ६०), पृ० 5३ । 


४२ हिन्दी-साहित्य और बिहार 
(७) 


तातल सैकत वारिविद्यु. सम सुतमितरमणी समाजे | 
तोहे विप्तरि मन ताहे समरपल्त अब मझु हब कोन काजे ॥र)॥। 
माधव हम परिणाम निराशा । 
तुहु जगतारण दीन दृवामय भ्रतये तोहारि विशोयास्रा ॥8॥ 
आाध जनम हम निंदे गमाश्रोल जरा शिक्ष कतविन गेला। 
निधुबने र्मणो रसरहो मातत्ञष तोहे सजब कोन बेला ।।९॥ 
कत चतुरानन मरि मरिं जाब्ोत न तुया श्ावि अबछाना। 
तोहे जनमि पुन तोहे समाओत सागर लहरि समावा ॥॥ 
सनथे विधापति शेष शमन भय तुया विनु गति नहि भ्रा। 
आदि अनाविक नाथ कहाओलि अब तारण भार तोहारा ॥१०॥ ६ 
(5) 
कंखन हरब दुख मोर हे भोज्ञानाथ । 
दुखद्दि जनम भेल दुललहि गमाएब, सुख सपनेहु नहिं भेल है भोद्ञानाथ ॥ 
आधछुत चानन अ्रबर गंगाजल, बेल्पात तोहि देव, हे भोल्षानाथ ॥ 
यहि भवप्तागर थाह कतहु नहि, मेरे घरू कर आए हे भोज्षानाथ ॥ 
भन विधापति मोर भोत्ञानाथ गति, देहु असय वर मोदि हे भोलानाथ ॥* 
६2 


पबन्‍द्हवीं जर्दीं 
कंसनारायण रे 


आपका निवास-स्थान मिथिला कहा गया हैं । 
आप ओइनवार-वश के अतिम राजा थे। विद्वानों का विचार है कि मेथिली-कंवियों 
के आश्रयदाताओं मे शिवर्सिह के बाद आपका ही स्थान है। आपके दरबार मे रहनेवाले 


कवियो मे गोविन्द ठाकुर, काशीनाथ, रामनाथ, श्रीधर आदि के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । 


१६ विद्यापत्ति ठाकुर की पदावली (ओऔनगेन्द्रनाथ गुप्त, १६९१० ६०), पद स० परे६, ए० ४२४ । 

२, विधापति (मित्र-मजूमदार, दिन्दी-सल्करण, २०१० वि०), पद स० ७७७, पृ० ५०७। 

३० ढॉ० विमानविद्रो मजूमदार का कथन है कि सु्गांव अथवा भोधनोवश के अन्तिम राजा 
लक्मोनाथ का ही विरुई “कसनारायण” थ।। ओनगेन्दनाथ गुप्त ने लिखा है कि विद्यापति ने 
अपनो पुरुष-परोक्षा में अपने आअयदाता शिवसिंद्र को “लक्ष्मीपति'! कहा है। अतः, सभव है 
कि €च्मीनाथ रिवसिंद का दी दूसरा नाम हो | --?8॥78 एएशशआए उ0ए्रणातनों 
(५०. 7९, २९०. ], 7870, 949), ??, 8, 9 तथा 0, 

९४. 6 पघरां॥ण५३ ० ैशा0ए।। 708॥78 (वही), ?. 220. 

५, श्नका परिचय सो पुस्तक में यथास्थान प्रकाशित है। 


प्रथम खण्ड, पद्धहवी शती डर 


आपके स्फुट पदो का सग्रह 'कसनारायण-पदावल्ली के नाम से मिला है। बसे 


लोचन-कुत 'रागतरगिणी' तथा विद्यापति-पदावली की नेपाली प्रति मे भी आपके दो-दो पद 
सगुहीत हैं। 


उदाहरण 


(१) 
तनु सुकुमार परयोधर गोरा, 
कनक लता जनि पिरिफेज्ञ जोरा, 
देखलि कम॑लमुखि बरनि न जाह, 
मन मोर हरत्ञक मंवन जगाह़, 
भोंद्दाँ पघनुष धएल तसु आगू , 
तीष कठाख मदन शर लागू। 
सबतरु सुनिशञ्र श्रेसन वेबद्दारा, 
मारिश्न॒ नागर उबर गमारा।। 
कंसनारायन कौतुकगाबै, 
पुनफले पुनमत गुनमति पाबे ।* 


(२) 
साए साए पिश्माकें कह विनती१५ 
इद्द श्रो वसन्तरितु ओतहिगमावथु एतएक भत्रि नहिं रीति । 
धन मलयज रस परतसें ल्ञागविस्त दुसह सुनिञ्र पिकनादे ॥ 
अनत्षबरिस ससि निन्द्श्रोनद्दोअनिसिएतण आओर परमादे । 
जेसवे विपरित सेसवे कहबकत के पतिआएत आने ॥ 
जखने आश्रोष हरि हमहि निवेव॒व जजोराखत पँचवाने ॥॥ 
सुसुत्षि समादसमाद्रे समदुल नप्तिरासाह सुरताने ॥ 
नप्तिराभूपति सोरसदेहपति कंसनराएन... साने।* 


कै 


१. इसाँ श्रापके अतिरिक्त अन्य कवियों के पर भी सग्रहीत हैं। इसको एक प्राचोन हस्तलिखित 


प्रति दरवार-लाइब री (नेपाल) में सुरक्षित दे। इसी प्रति की प्रतिलिपि डॉ० जयकान्त मिश्र 
(प्रयाग-विश्वविद्यालय) ने मँगवाई है । 


२, रागतरंगियी (वही), ४० ७७ । 


३. रागतरंगियी (वी), १० ६७। इस पढ से ज्ञात दोता है कि भाप हुसेनशाह के धुत, बंगाल के 
सुद्तान नासिरुद्दीन नसरत शाह (सन्‌ १५१८--३१ ०) के समकालौन ये | 


हि हिन्दी-साहित्य आर बिहार 


कप्णदास 


आपका नाम कृष्ण कारखदास' भी मिलता है । 

आप दरभगा जिले के रोसडा नामक स्थान के निवासी थे। आप कबीरपथी थे 
और कवीर-पथ मे आपने 'कवीर-वचनवशीय” नामक एक नई शाखा चछाई थी, जिसका 
प्रमुख मठ रोसडा मे है। आपके द्वारा चलाई गई उक्त शात्रा के साधु आज भी देश मे 
चारो भोर मिलते है । 

आपके द्वारा रचित तीन छोटी-छोटी पुस्तक है--/विचार-गुणावल्ली', 'त्रियाबोध/ तथा 
आदि-उत्पत्ति' ।* ये पुस्तके अवधो-भाषा में कबीर और उनके शिष्य धर्मदांस के 
प्रश्नोत्तर के रूप मे लिखी गई है । इनमें प्रयुक्त छंद है-दोहा, चौपाई तथा सोरठा । 
कहते हैं, आपके द्वारा रवित 'कबीर-बीजक की टीका' तथा और भी हस्तलिखित पुस्तक 
उक्त रोसडा मठ में सुरक्षित हे । 


उदाहरण 
धर्मदास तुम्द सन्‍्त सुजञाना, एवना बात पुद्दी में तो आना । 
सत सुक्रीत श्रग्या मोहि दीन्हा जीव छोड़ाए कान सोल्ीन्हा ॥। 
नर नारी जीव सकृत्त जहाना, श्रम वसो जीव काज्न समाना | 
पाचम जनम राज्ञा परवासा, बहुतो करद्दो भोग चोलासा ॥ 
राजा घर होड कन्प्ा कुपारो, जानहों ताहों बहुत नरनारों । 
सज्जी सह लोन कते रंगराता, मातुपीता तेहि सुन्दर श्राता ॥ 


कट 


गजसिंह 
आप मिथिलाधिपति महाराज भरवर्सिह के पुत्र और असमति देवी के पति पुरुषोत्तम 
देव गरुवनारायण” के आश्रित कवि थे [४ 


महाकवि विद्यापति के एक पद के आधार पर आप उनके समसामयिक माने गये है । 


आपने कुछ मेथिली-पदो की रचना की थी, जिनमें दो 'रागतरगिणी' मे समृहीत हैं । 
भापके एक-दो पद लोककठ में भी मिलते हैं । 


२. करी वचन शोय मठ”! रोप्तढा (दरसंगा) के वर्त्मान महन्य श्रीवलदेवदासनो से प्राप्त सूचना के 
आधार पर | 


इन तोनों की इस्तलिखिन प्रतियाँ विद्ार-राष्ट्रभापा-परिषदु के इस्तलिखित-भ्न्थ शोध-विभाग के 
सम्रहानय में समृदीत हैं । 
३. एललिपित 'त्रियावोध' से | 


४, / धरा509 0 चि७॥ 7.[074077० (वद्री), ??, 202-203, 


२ 


प्रथम खण्ड, पद्धहवी शती ४५ 


उदाहरण 


(१) 
युगल शैल प्रिंम द्विमकर देखल एक कमल दुद् जोतिरे। 
फूल मधुरिफुल्त सिन्दुरे त्लोटाएल पाँतियेसलि गजमोति रे ॥ 
आज देखल जत के पतिश्राएत अपुरुष बिहि निरम्ान रे । 
बिपरित कतक क॒दुत्नि तरें शोमित थल्नपंकन के रूप रे | 
गजिंद भन एहु पूरब पुनतद् श्रेसन भजए रसमन्त रे। 
बुकए सकल र१ तृप पुरुषोत्तम श्रप्तमति देह केर कन्त रे ॥ 
(२) 
द्वाव्त॒ विपरि मुख॒शशि भेज मन्दा। 
श्रमिश्न न वरिसएु विविसक चल्दा || 
हे अनुरागिनि बाला विरहे विकल फिरु है । 
बलय ठरकि खसु द्वार भेल्न भारे|। 
निकहन सनमथ पुनु पुु मारे॥ 
अरुण नयन दुंहु बह बहु नोरा। 
मोतिसज़ जनि निचल  चकोरा। 
वैरश धए रहु गजसिंद' भाने। 
नूप पुरुषोत्तम गुणक निधाने ॥* 


रे 


गोविन्द ठाकुर 


आप मिथिलाके भदौरा-ग्राम-निवासी और ओइनवा र-वश के अंतिम राजा 'कंसनारायण' 
के दरबार के प्रमुख कवि थे [१ 

आपके पिता का नाम केशव ठाकुर और माता का नाम सोना देवी था । मनत्र-कौमुदी' 
(१५१६ ई०) के लेखक देवनाथ ठाकुर आपके ही पुत्र थे । 


१. रागतरंगियी (बद्दो), १० ७२। ओनगेन्द्रनाथ गुप्त कौ “विद्यापति ठाकुर कौ पदाबली' में 

यह पद विधापति के नाम पर. संगृद्दीत दै। भनिता इस प्रकार दै- 
भनह विद्यापति पहु पूरब पुन तह ऐसनि भजए रसमन्त रे । 
बुमभाए सकल रस नृप मिवर्सिद लखिमादेशकर कन्त रे ॥७॥ वही, पद ख० १६, ४० ११ । 

२. मेथिलो-गीत-र॒त्नावलो (वद्दी), पद स० २२, ए० १२। 

३, है प्राहणए ० क्याधा। ॥/(00प्रा6 (वह), १० २२ । 'कप्तनारायय-- 
पदावली' मैं उपलब्ध १२ संख्यक पद में “गोविन्द” नाम के एक कवि ने अपना आश्रयदाता 
कमलादेवी के पति वासुदेव नरेश को बतलाया दै--(गोविन्द भन अरविन्द देवी कमला रमयण 
रसबुझ वासुदेव नरेश)। कद्दा नहीं जा सकता, ये गोविन्द यही ये श्रथवा कोई दूसरे। 


४६ 


हिन्दी-साहित्य और बिहार 


आपने काव्य-प्रकाश' और 'काव्य-प्रदीप' की टीका लिखी थी। इसके बतिरिक्त 
'कुमनारायण पदावली' मे मैथिली मे रचित ग्यारह पद ऐसे मिलते है, जिनके रचयिता 
भी आप ही कहे जाते है । उक्त पदों मे से सात' में तो कवि के नाम के साथ उनके 
जाश्नयदाता (कंसनारायण ) का नाम आया है और शेष चार* मे केवड कवि का नाम । 


उदाहरण 
(१) 

साए साए को क्ाणि कौतुके देखल निमिष लोचन आधे ॥ 
मोर मन झर्ग सरप्त बेघल बिबस वान चेश्राघे | 
गोरस विरस वासि विसेषज्ञ छिकेहु, छाडल गेहा ॥। 
मुर्षि धुनि सुनि मन सोहल पिफ्नेहु, भेल लैंदेद्ा। 
तीर तरट्विनि कदँव कॉनन निकद जपुना घाद़े । 
उल्लटि हेंरैते उवदि परल्ल चरन चीरत कादे | 
सुझृत सुफल सुनह सुन्दरि गोविन्द बचन सारे । 
सोरमरमन  कंसनराएन.. मिलत नम्दु॒ कुमारे ॥* 


(२) 
उमत जमाएं स्स्धि है कह । 
उचित न विद्दि तोहि, की देखि लिश्लल मोदि, गोरि कुसारि रहथु बरु , 
घन सम्पति हर, एकश्नो न थिक धर, की देखि घरज सन घरु ॥ 
बाध-दाल्ष परिहन, फलित उरग तन, के परिछुए, देखि सखि डरु। 


ललित गौरि छुबि, मनथि 'गोपिन्द' कवि लोचन नीर निरखि ढरु ॥४ 
5 


चन्द्रकला 


आप तरोनी ग्राम (दरभगा) की रहनेवाली थी ।* 

नाप महाकवि विद्यापति की पृत्रवधू घी । विद्यापति के तीन पुत्रों मे बापके पति 
कौन थे इसका निश्चय नही हो सका है। विद्वानों का जनुमान है कि विद्यापति के द्वितीय 
पुत्र, प्रसिद्ध ज्योतिप-प्र थ दिवज्ञ-बाघव' के रचयिता 'हरपति' हो आपके पति थे ।१ 


नननिनान> 





१« 
२८ 
र्‌ 


दर 
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के 


५४, ४७, ५६, १०१, १०२, १०७, तथा १२५ संज्यक पर । 
७२, ६६, १३६ ठया १४६ सख्यक पद । 
रागतरंग्रियो (वह), ९० १००-१०१। ओनगेद्धनाथ गुप्त को “विद्यापति ठाकुर को पदावलो' 
में मनिता दश्लक्र यद पइ विधापति के नामपर संगृद्दीत है। भनिता इस प्रकार है-- 
सुह्ति सुरुन छुनइ सुन्दरि वियापति वचन सारे। 
इंसइलन नारायन सुन्दर मिलल ननन्‍द कुमारे ॥८॥ 
वो, पद सं० ५६, पृ० ३२। 
मेदिर्नौ-पोत-रनावलो (वो), पद सं० ८, पृ० ४-५। 
मदाक्वे विधापनि (वही), पृ७ ७ । 
बडी, १३ ७ ! 


प्रथम खण्ड, पन्द्रहवी शती ४७ 


आप परम विदुृषी और सस्कृत की प्रकराण्ड पण्डिता थी। लोचन-कुृत “'रागतरगिणी' 
मे आपके द्वारा रचित एक पद मगृहीत है। इस पद के अन्त मे लोचन ने टिप्पणी दी है-- 
'इति विद्यापतिपुत्रवध्वा । 


उदाहरण 


स्निग्थ कुब्चित कोमल्इचगण्डमण्डित कोमलम। 
अधरविस्वबसमानसुन्द्र॒ सरदचन्द्र.. निमाननप्त्‌ ॥ 


जय कम्बुकएठ विशाज्षक्षोचन सारधज्वल॒ तौरभम्‌ । 
बाहुबल्लि सडाल पड़ज हारशोमित ते शुभम्‌ ॥ 


शोभय सुन्दरिममह॒द्‌्य गद्गद॒ हाप्त सुदृति निषुणम्र्‌। 
उरपीन कठित विशाज्षकोमल यति युग्म निरन्तरम््‌ ॥ 
श्रीफत्ताकमल्ला विचित्र विधातु निम्मंल  कुचवरत्तू । 
श्यामा सुवेषा त्रिवत्षि रेखा जघन भार विज्ञम्बिते।॥। 


मत्गजकर जघधन युगवर गसन गतिवरठाजितै । 
सुलद्धित मनन्‍्दु गमन कर, जनि पतिप्तह्ठन वरठ। भमइ ॥ 


अतिरूपयोवन प्रथम सम्भव कि थ्रुथा कथया प्रिये । 
तेजह रूप विमोह परिहर शोक चिन्तित चिन्तये ।। 


उपयात सदन व्याथि दुस्सह दृहए पावक सेवनस्र । 
पत्रन दिसे दिसे दृहएु पावक युग्म वारजमम्बरस्‌ ॥ 
श्यामासवन्दिति . झतिसमय गीत सुशोभिते । 
आत्मदान समान सुम्दुरि धार वर्षति सिद्धये॥ 


सिल्चदह सुन्दरि ममहृदयम्र, अ्रधरसुधामधुपानमियम्‌ । 
चन्द्र कवि जयदेव मुद्नित मानतैज तोहें राधिके । 


वचन ममधर कृष्ण अनुसर किन्तु कामकत्ला शुभे। 
चल्द्रकल्नाहि वचन करसो, मानिनि माधव अ्रनुध्तरत्ती ॥* 


तह 


3 ५+---.-.>3+---+ 33७ काभ५५»७७७००७०००००००»००००»०>० 
१. रयगतरगियों (वहो), ० ५३-५४ । लोकक्ठ में “चन्द्रकला' के नाम पर एक और पद मिलता हें| 
किन्तु वही प कुछ परिवत्तित-परिवद्धित रुप में “विद्यापति' के नाम पर भी प्राप्त दै। अतः, यह 
निश्चित रुप से नहीं कहा जा सकता कि वस्तुत: वह पद किसका है । पद इस प्रकार है-- 
चानन भेल विषम शर रे, भूषण मेल भारे। 
- संपनहु ने हरि आएल रे, गोकुछ गेल दारे॥ 
खन खन इरी विलोकए रे, खन करए पुद्धारी। 
उपधो जाए मधेपुर रे, कहु इ परचारी॥ 
“चन्द्रकला” नददि जीवंत रे, बष लागत भारी ॥ 


४८ हिन्दौ-साहित्य और बिहार 
घतुरुन' 
आपका नाम चतुर चतुभु ज' भी कहा जाता है। किन्तु, वस्तुत चतुर' अश कां 
आपके वास्तविक नाम का विशेषणमात्र समभना चाहिए । 
आपका निवास-स्थान मिथिल्ता कहा गया है।* 
आपने संस्कृत मे 'तात्पयं-वर्णन” (महाभारत की टीका), 'गीतगोपाल' तथा 'हरिचरित' 
त्ामक ग्र थो की रचना की थी। इनमे अन्तिम ग्र थ की रचना श्रीहष॑ के 'नषधचरित' 
की परम्परा मे हुई है। मिश्रबन्धुओ ने आपके एक ओर ग्रथ “भवानी-स्तुति' की चर्चा 
की है।* मैथिली मे कृष्ण-सम्बन्धी भी वहुत-से पदो की रचना आपने की थी, जिनमे से 
बारह 'कसनारायण-पदावछी' में सगृहीत हैं। आपका एक पद 'रागतरगिणी” में भी 
मिलता है । 
उदाहरण 
(३) 
साँकक भ्रतिथ भागें विहिजान, पिमुखं पापवड अछुए गेनान। 
हमरेशो कन्‍त वसए परदेश, अ्थिक पथिक देखिमोहि कलेस ॥ 
पथिकवास भरमि श्रनतए लेह, हमरा दोपर तैसर नहि गेह। 
चतुरचतुरभुज हैं रस जानि, कोसले असिसत करण सलानि ॥॥४ 
(२) 
नव तनु नव अनुराग । माधव । नव परिचय रस जाग ।। 
दुहु मन बसु एक काज । माधव । श्रौतर भए रहु त्ञाज ॥ 
दिन दिन दुहु-तनु छीन । माधव । एकश्रोने अपन अधोन 
विनय न एको साख । माघव । निश्र निञ्र गौरव राख 
हृव॒य घरिश्न जत गोए | माधव । नयन बेकत तत होए ॥ 
चत्तुर 'चतुभु ज भान | सांघव । प्रेम न होए पुरान ॥" 
कक 
३, डॉ जयकान्त मिश्र ने अपने मथ में इस नाम के तोन कवियों को चर्चा को है। उन्होंने एक को 
'सादित्य-विलास” (काव्य-प्रकाश के पचम अध्याय की टीका) का रचयिता, दूसरे को “श्रद्ध त-सागर' 
का प्रणेता और तीसरे को 'विद्धाकर-सहस्तकम' नामक ग्र'थ में उब्लिखित व्यक्ति कह्दा है। 


हि घपाध0ाए 7 बाधा) वश ॥एा6 (वद्दो), ??, 2-22 तथा 47. 
(मिव्वन्धु-विनोद), मिश्रजन्धु तृतोष मांग, द्वितीय सं०, १६८४ वि०, पृ० ६६६ । 
*« पा, १० ६६६। 
« रागतरगिणों (वही), पृ० ११०। 
मेंविलोगीत-र॒त्नाबली (पद्दी), पद स० ३४, पृ० १६। 


रद ले (० 2०७ 
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जींवनाथ 
आप मिथिला के निवासी थे! आपका जो एक पद 'रागतरगिणी' में मिला है, उसके 
आधार पर मेघादेह के पति 'रूपनारायण” हो आपके आश्रयदाता थे ।* 
आपके कुछ पद लछोककठ में भी मिलते है, जिनमे शिव के विभिन्न रूपो का वर्णन है। 


उदाहरण 
सखि मधुरिपु सन के कतएु सोद्दानोन 

जे विश्व तन्हिक उपाम है। 
तसु मननेजोछुन सरब॒ सुधानिधि 

पह्टज के लेत नाम हे ॥प्रु०॥ 
सखि श्राज सधुरिपु देखक्त मोमे हटिआा 

ज्ोचन ज्ञगल जुडएला। 
अधरवाँहि लोचने जखनें निदारत्नन्हि 

वॉक कहएु. भोंह भट्ठा॥ 
तखनुक अवसर जागल  पचसर 

थानें थानें गेल अक्ला। 
व्रसन  लोभे पत्तार देल दें 

सखिमुस्ते सुति वढ रसो॥ 
तखने . ठपञुरत भेलिहुँ. परवलत 

विसरत्ध दुघहँ. कलसी । 
दानकलपतरू. भेदिनि अवतरु 

तप हिन्दू. सुलताने ॥ 
मेधादेदपति रूपनराएन 

प्रणवि जीवनाथ भाने (हे) ।* 

दर 





4. “रुपनारायण” नाम के कई राजा हो गये हैं। महाकवि विद्यापति के श्राश्रयदाता महाराज शिव 
को भी 'रुपनारायण' कहा जाता था। कुछ विद्वातों की राय दे कि इन्हीं को एक पत्नी 'मेधादेवी' थीं। 
इसी आधार पर डॉ० विमानविद्दारो मजूमदार आपको शिवसिंद का समकालोन मानते हैं। 
-रिक्वा08 एप्रएश॥9 70 (५०, ए, ९०. ], उधवा 949), ९, 6, 

२६ रागतरगिणी (बद्दी), ए० १११-१२ | 


५० हिन्दी-साहित्य और विहार 


दशावधात्र ठाकुर ! 
आपका निवास-स्थान मिथिछा में था। आपने मेथिली में कुछ पदों की रचना 
की थी। उन पदो में एक 'रागतरंग्रणी' मे सगृहीत है। 
उदाहरण 


उपरे पयेघर नखरेंख सुन्दर सगमदु पढ़े लेपला ।। 
जनि सुमेरु सप्रिखण्ड उद्ित भेज्ञ जलधरजातें माँपल्ा 
अभिरानि है कपथ करद को त्ञागी । 

कोन पुरुष गुने लुब्ध तोहरमन रयनि गमओल्ञद्द जागी ॥ 
कारनें कोने श्रधर भेज्न धूसर पुनु कोने आरत देला। 
दूधक परसें पवार धवल्न भेज अरुन मजिठ भएगेल्ा ॥ 
नविपनारि गजें गंजि नडाउत्ति परसल्ति सूर किरने। 
आसन देखिय कपट करह जनु बेकत नुकाझोब कनोने ।। 
वृप्तअ्रवधान सन पुरुवपेम गुनि प्रथम समागम भेला। 
आक्षमसाद प्रभुभाविनि भजिरहु कमलिनि भमर भुलला॥* 


कक 
(कविराज) भानुद्त्तरे 


आपका नाम 'भानुकर' भी मिलता है। 

आप दरभंगा जिले के 'सरिसव' ग्राम-निवासी थे ।४ आपके पिता का नाम गणपति" 
और पितामह का नाम म०म० महादेव था। आपका विवाह 'विवादचन्द्र' और 'पदार्थे- 
चन्द्र! के रचयिता प्रसिद्ध विद्वान म०म० प० मिसरू मिश्र की बहन से हुआ था। आपके 


१, 'दशावधान' शब्द का श्र 'दस वस्तुओं पर एक साथ अवधान रखनेवाला “व्यक्ति! होता है। 
इस गुणवाचक शब्द का प्रयोग अनेक व्यक्तियों को उपाधि के रूप में भो किया गया दै। कुछ 
विद्वान्‌ू इसे महाकवि विदापति को एक उपाधि मानते हैं। किन्तु ढों० जयकान्त मिश्र के पास की 
'कसनारायण-पदावली' में एक नाम “दशावधान ठाकुर' आया है, जिससे यद्द स्पष्ट दो जाता है 
कि यद्द किमी व्यक्ति की उपाधि न होकर उसका नाम है। 'पजी-प्रवध! में विद्यापति के समकालीन 
एक “नरपति ठाकुर' नाम के कवि मिलते हैं, जिनका विरुद 'दशावधान” था। इनके पिता रुचिकर 
ठाकुर बताये जाते ९। महाकवि विद्यापति के एक पुत्र मो नरपति ठाकुर ये। पता नहीं 
इनका विरुद क्या था। 

२. रागतरगियों (बद्दी), ए० ८६ । 

३. भापके सम्मन्ध में विशेष विवरण के लिए देखिए ५० रमानाथ मा (दरभगा) का लेख (६४५॥४]8& 
शाधाएवब्रा(-नऐव.. ऐग्राएशशाए.. उणाणा॥। (२०, गा, ०05, । & 2, 
8९70. 946-3737, 47), ??, -4 

४ वदी, १० १४। 


४ 'रम-पारिडात' में इनका नाम 'गणेखर' और “गोता-गौरीपति” में 'गयनाथ” मिलता है। 
“वही, ए० ११। 
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एक पुत्र का भी पता चलता है, जिसका नाम जनादेन उपनाम जानू) था । कुछ विद्वान कृष्णमिश्र- 
रचित 'प्रबोधचन्द्रोदय” नाटक के टीकांकार म०म० रुचिकर को भी आपका पुत्र बतलाते हैं । 
आपने अपनी एक कृति में चार-चार राजाओो के प्रति श्रद्धाउ्जलियाँ अपित की है । उनके 
नाम इस प्रकार हे--“निजामशाह', 'राजावीरभान, 'राजाकृष्ण” तथा सम्रामशाह' । यह 
निश्चित रूप से नही कहा जा सकता कि इनमे आपके आश्रयदाता कौन थे ! 
संस्कृत में आपके चार ग्रथ मिलते हे--रस-मजरी”', 'रत-तरगिणी', 'रस-पारिजात* 
और 'कुमार भागवीय चम्पू'। आपने मैथिली मे भी पदो की रचना की थी, जिनमें से एक, 
जो मिथिला-नरेश नरसिह के पुत्र तथा घीरसिह और भैरवसिह के सौतेले भाई चन्द्रसिह 
के प्रति है, विद्यापति-पदावली की नैपाली पोथी में समृहीत है। 
उदाहरण 
कुमुदबन्धु मल्लीन भाषा 
चार चम्पक बन विकासा 
शुद्ध पंचम गाव कब्नरव 
क्षय कण्ठी कुत्नरे।॥ 
रे रे नागर जो न देखब 


छोड़ अंचल जाव पथ 

नहि पथिक संचर 

लाज डर नहि तो पराणी 
दे मेशाणी रे ॥ 

सुनिश्च॒ दुष्दाज़बक रोरा 
चक्र चक्को पिरह थोरा 

निसि विरामा सघन 

हकइत मुछुना र२॥। 


धोए हलु जनि कएलल उजल 
अबहु न बच्चम तुआ सनोरथ 
काम पुरओ रे ॥ 
हंवृय. उखलु मोतिम हारा 
निफुल फुलु मालति माला 
चजसिंद नरेस जीवश 
भानु जम्पए रे ॥।* 
जम ड बड कर मन तक अब कक 
६ शस अथ पर अनन्त मिश्र ने १६३६ ३० में “व्यग्यार्थक्रौमुदीः नामक व्याख्या लिखी थी। 


९. इस गथ का प्रकाशन प० बदरीनाथ मा के सम्पादन में, मोतोलाल बनारसीदास 
रे चर ९३३ ई० में हुआ था। हु न ह दास (लादौर) के 
3 कुछ परित पता म टनगे्नाथ युप्त की 'विद्यापति ठाह्र को पदावल्ली” में यह प 
कद परिवत्तेनों के साथ विद्यापति के नाम पर संगृहीत है |--बही, पर सं० ३२२, ४० 208 द्‌ 


र 
।आ। 


हिन्दी-साहित्य भौर विहार 


मधसूदत हि 
शाप मिथिला निवासी ये ।* आपने मैथिली मे कुछ पदों की रचना की थी। 
बाप मंविदी भे रचा एक पद 'रागतरगिणी' में सगृहीत 
उदाहरण 
फीपर बचने क्‍सते देल कान, 
की पर-कामिनि हरल गेजान। 
की तनहि विसरल पुस्चक ने, 
की जीवन श्रावे पडल संदेह ॥ 
दीं परिनत भेल पुस्वक पाप, 
की श्रपराधे कएल विहि साप । 
की सम्यि कोन करव परकार, 
की अविनय देंहु परल हमार ।॥ 
की हमें कामकला एक घारि, 
की वृहु समयक इदहे परिपादि। 
मउसूदन भन मने अश्रवधारि, 
की बरजें नहि मिलत मुरारि॥* 


ष्ड 
माधवीं 
“गप मियिला-निवासिनी महिला थी।४ प्रसिद्ध है कि जाप चेतन्यदेव सन्‌ १४८५- 
रे २४ २०) फे समय में हुई बी। उन दिनो आपकी अधिक रचनाएँ नहीं प्राप्त होती 
(77 दाना निधय है कि आपने छठ बड़े ही ललित पदों की रचना की थी । 


राधा भाधप जिलसहि कुजक साम 
तनु तमु सरंसम परस्त रस पोवइ 
फ्मलिनी मधुक्र राज 
८ है 


4 
सचकदिति नागर कापहू थर थर 
शिपिन्न हॉपयला सब अंग । 


कप प्ीषय सुझ संग ॥। 


है परशा-*म पर मे सम हम के पांव पद 
63456 ९ ५०% 


'उेस्यद्च सो का प्रा चलता है, चिनकीौ रचनाएँ 
४४८ ६। ये छणा बदन रै हि 


हे ने मंन्यत में दौन-सा रचना की यी। 
२ वाहा0 एी हाय स्‍[/८४ए76 (47), ?. 272 । 
३० एएणण “| (५) ६५ १०३ | 

* मशदराबन (न बा दिये (व माय, मिन्दा, प्रपम म०, १६४३ 5५), ए० २१४ । 
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सो धनि चंद मुख नैन किये हेरवे 

सुनंबे अमियसय बोल । 
इ॒ह मॉँके हिरदेँ ताप किये मेटब, 

लोह करब किये कोल ॥ 
आइसन कतहु विलपति माधव, 

सहचरि दूरहि हँसी | 
श्रूपरप प्रेम विषादित अन्तर, 

कह ताहि माधवी दाली ॥'* 


कट 


यशोंधर 


आपकी उपाधियाँ 'नव-कविशेखर” और 'कविशेखर' भी मिलती हैं। आपका निवास- 
स्थान मिथिका था । आप बगाल के नवाब हुसेनशाह (सन्‌१४६३-१५१९६०) के समय मे 
हुए थे। 'रागतरंगिणी' में आपका एक पद उद्धृत है । 


उदाहरण 


तह हँमें पेम जतेदुरें उपजल, सुमर विसे परिपादी। 
शआे पर रमनि ख़रस भुलला है, कजोंन कत्ना हमें घाटी ॥। 
भमर वर मोरे बोले बोलब कन्हाहू । 

विरहतन्त जद्जान मनोभव, को फल्न अधिक जनाह ॥। 
सुनिज सुमेरु साधुजन तुलना, सवकाँ मद्दिमा धने। 
तन्हि निज ल्ोभें ठाम जवि छादव, गरिमा गहवि कर्जोने ॥ 
पुरुषहद्य जल दुभ्रओ सहजें चल, अनुबरध बाधे थिराइ । 

से जदि न थिर रह सहसें धारें बह, उचे ओ नोच पथे जाह ॥ 
भनह जल्लोधर नर कविशेखर, पुहवीं तैसर कोहाँ। 
साह हुसेन भाड़ पघम्त सागर, माल्नति सेनिक ताँहाँ ।* 


४ 


१. मध्यकालीन हिन्दी-कवयित्रियाँ (वद्दो), पृ० २१४। 
२. रागतरगिणों (वही), पृ० ६७। ओनगेन्द्रनाथ गुप्त को "विद्यापति ठाकुर कौ पदावली' में यह 


पद कुछ परिवर्तन के साथ, भनिता बदलकर विद्यापति के नाम पर संग्रहीत है। मनिता 
इस भ्रकार है-- 


भनइ विद्यापति नव कविशेखर पुहुची दोसर कहाँ। 
साह हुसेन सृक्ग सम नायर मालति सेनिक जहाँ ॥१०॥ 
--बही, पद स० ४८४, पृ० २४५ | 


५४ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


सुद्रधर उपाध्याय 
आप मिथिला-निवासी थे। आपके पिता का नाम लक्ष्मीघर' थ्य । आप सस्कृत के 
प्रकाण्ड विद्वान ये। मस्कृत में आपके लिखे 'श्राद्ध-विवेक', 'पुष्पमाला, वर्षकृत्य', 'ब्रत- 
पद्वति', 'गुद्धि-विवेक' आदि ग्र'थ मिलते है । आपने कुछ सेथिली-पदो की भी रचना की थी, 
लिनमें मे एक विद्यापति-पदावली की नेपाली-पोथी मे प्राप्त है । 
उदाहरण 
बोलिंतहु साम साम्न पए बोलितद 
नहि से से त विसवासे । 
झहसन पेम मोर विहि विधदाश्रोतन 
दूना रहलि दुरासे ॥ 
सखि है कि कहब कहृह न जाए। 
मत्द्‌ विवस फल गणहद्दि न पारिश्र 
अ्रपठटहि कुपुत. कन्हाहू ॥ 
जलहु कथन जनो भरमहु बोलितहु 
जलथल  थपितहु वेदे। 
अनुपम पिरिति पराइति पतले 
रहत जनम धरि खेदे ॥ 
झअइसना जे करित्र से नहि करवे 
कवि रुद्रधर एहु भाने॥!' 
के 
ल्ष्मीबाथर 
रचनाओ मे आपका नाम 'लखिमिनाथः मिलता है, जो, आपके मूल नाम का ही विकृत रूप है। 
भाप मिथिला के निवासा थे ।* आपने मेथिलली मे बहुत-से पदो क। रचना की थी। 
उन भाषा के आप बड़े ही छोफप्रिय कवि हो गये हे। विद्यापति-पदावछी की 
नेपाली -पोची में आपका एक, और 'कसनारायण-पदावलली' मे आपके चार सुन्दर पद 
मगृहीत है । 


१. वियापति (वर्दी), पएृ० ६०६। ओरनगेन्द्रनाथ गुप्त की 'विद्यापति ठाकुर की पदावली' में यह 
प्र विद्यापति के नाम पर संग्ृद्दीत है। श्रीगुप्त महोदय ने भ्रन्त में एक पक्ति इस प्रकार 
जो दी ऐ-- 

राजा सिवर्मिद रुपनारायन, लखिमादेवि रमाने ॥८ा। 
“-वह्दी, प्र संठ ५०१, एृ० २५३ ॥ 

२. इस नाम के कर व्यक्ति मिमिला में दो गये हं। सुगोंव अथवा ओइनीवश के भग्तिम राजा का 

मे यह नम था, कितु पइ-रचना में वे अपना नाम 'कसनारायण' रखा करते थे । 

॥ विा5ध09 0० शांत [078ए6 (वही), ?. 28 


३३, ३६, ५?, भौर १०३ सस्यक्ष पद । 


कि 


बाज 
नन्प 


४ 


प्रथम खण्ड, पनद्रहवी शती ५ 


उदाहरण 


माधव ५ बेरि दुरहि दुर सेवा 
दिन दूस जैरज धरु यहुवन्‍्दुन 
हमें तप बरि बरू देचा ॥।* 

कर कुसुम ब्रेकत मधु न रहते 
हुठ जनु करिश्न झुरारि । 

तुआ अह दाप सद्ृए के पारत 
हमे कोमल तनु नारि ।॥। 

आइति हुअड जनों करबह माधव 
जनो शआआइति नहि मोरी 

कानि बंदूरि उपभोग न आओत 
उद्दे की फूल पञ्मोवह ठोलोी ।। 
एतिखने अमिश्र बचन उपभोगह 
आरति श्रढदविने देवा । 

लखिंमिनाथ भन सुन यहुननन्‍दुन 
कलियुग निते मोरि सेवा ॥* 


के 


(परमहंस/ विंष्णुपुरीर 


अपनी रचनाओं मे आपने अपने को कही 'तीरमुक्तिपरमहस' आर कहा तीरभुक्ति 
सन्‍्यासी” कहा है। संन्यास के पूरे आपका नाम 'रामपति' या 'रमापति! था।हं 
आप दरभंगा जिले के तरोनी-भ्राम-निवासी थे ।* 


१. 


(५ 


इस चरण का यह पाठान्तर भी मिलता ह--“'दिन दस बैरज धरू यदुनन्दन हमैहि उम्रगि 
रत देवा! । 


विद्यापति (वही), पृ० ६३०६ । ओनगेन्द्रनाथ गुप्त की 'विद्यापति ठाकुर की पदावली' में यदद 
पद विद्यापति के नाम पर संगृहीत है ।--वहीं, पद स० १६३, ए० ८४ | 


« इसी नाम का विकृतत-रूप “विधुपुरी! भी कहीं-कह्दीं मिलता हैे। श्रपको विशेष परिचय के लिए 


देखिए प० रमानाथ भा का लेख 'एश्वाा॥ा89 प्रज्माएए॥; ला 0000 शा0 
8868.--२8008 एरएशआईए उ॥०7्ण॥] (ए० ॥, )९०, 2, 328॥, 945), ए?,7-20, 
तथा श्रीयुत्‌ मंजूलाल मजूमद|र का लेख “सतविष्णुपुरो जी और उनकी भक्ति रत्नावली' 
“हिन्दुस्तानी! (वी, जनवरी १६३८६०), ए० १-१६ । 

सन्यास के पूर्व के आपके दो और नामों (विषुपुशर्मा और वेकुएठपुरी) की चर्चा कुछ लेखकों ने 
की है --देखिए 'विष्णुमक्तिस्नावली' ( कबकत्ता-संस्करण ) की प्रस्तावना (?॥॥8 
एग्रएशशाए त०ए्र्षें) 

९9 ऐएप्राएशशआंए उ0एयाक्षं (वहा), ऐ, [!, आपके लाभ पर त्तग्राम में 
“विष्णुपुरैनी डोइ” आज सी प्रसिद्ध दै। 


५६ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


आप श्रीधर के पौत्र भौर रतिधर के पृत्र थे। आपकी माता का नाम 'मौरा! था। 
कहते है, सम्यास लेने के बाद आपने एक विवाह किया था। महादेव नाम के आपके एक 
पुत्र की चर्चा मिलती है, जो आपकी इसी द्वितीय पत्नी से उत्पन्न कहे जाते हे। दरभगा- 
राज के सस्थापक म०म० महेश ठाकुर आपके निकट सम्बन्धियो में थे। “चंतन्य-चरिता- 
मृत' के लेखक कृष्णदास कविराज ने आपको माधवेन्दुपुरी का, गौडज्ञानोई शदीपिका” के 
लेखक कवि कर्णपुर ने आपको जयधर्म का और हिन्दी-विश्वकोषकार ने आपको मदव- 
गोपाल का शिष्य कह है। प्रथम मत में विश्वास करनेवालो का कहना है कि वृद्धावस्था 
में आपका साक्षात्कार महांप्रमु चेतन्यदेव से भी हुआ था। 'प्रमचन्द्रिका' के रचयिता 
श्रीपरमानन्दपुरी आपके मित्र कहे जाते है । 

आपको गणना बगाली वेष्णव-धर्म के प्रवत्तको मे होती है। आपका तथा आपकी 
रचनाओ का जितना अधिक प्रभाव उक्त धर्म पर पडा, उतना कम ही व्यक्ति अथवा रचना 
का पडा होगा । 

आप सस्कृत के प्रकाड पडित थे। सस्कृत में छिखा आपका एक ग्रथ “विष्णु-भक्ति- 
रत्तावढी'! मिलता है। इसकी रचना के सम्बन्ध मे तीन विभिन्न किवदन्तियाँ हैं। 
तीनो से निष्कर्ष-रूप मे यह ज्ञात होता है कि आपने इसकी रचना पूरी (पुरुषोत्तमक्षेत्र) के 
श्रीजगन्नाथदेवजी के चरणों पर अपित करने के लिए की था।* मंथिली में भी आपने 
कुछ पदो की रचना की थी। आपके द्वारा रचित एक पद विद्यापति-पदावली की 
नेपाली-पोथी मे प्राप्त है । 


उदाहरण 
(९) 


प्रथभ बएस जत्त उपजल नेह। 
एक पराण दो एकजनि देह।। 
त्तसन पेम जदि विसरह भोर | 
काठक चाहिक विहि तश्न तोर ॥ 
ए प्रभु ह कुबन तैजह नारि। 
तोह बिचु नागर कजोन तुहारि ॥ 


१, इस ग्रय का वंगला में अनुवाद १५वीं शर्ती में हो 'कृष्णदास लौरिया' नामक व्यक्ति ने किया था | 
कलकत्ता से वंगाव्द १३१८ में प॑ं० मनमोहन वन्योपाध्याव, दरा किया हुआ उसका एक बँगला 
अनुवाद भी प्रकाशित इुआ। १६९१२ ई० में प्रवाग के पाणिनि-ऑफिस से भी इसके प्रकाशित 
होने की सूचना मिली है | 

२. 'दिन्ुस्तानी' (वद्दी), १० ३। ्िन्दी-विश्वकोपकार ने इसी नाम के एक भ्रन्य कवि की चर्चा करते 
हुए उन्हें 'मगवदुभक्ति-रत्नावली,' “भागवृतामृत” “हरिमक्ति-कल्पलता,' और “वाक्य-विवरण' 

नामक चार गयों का रचयिता वतलाया है । किन्तु श्रीमंजुलाल मजूमदार का शनुमान है कि 

वे आपसे अभिन्न व्यक्ति रहे होंगे ।--व६्दी, ए० ३। 











प्रंथर्म खण्ड, पर्द्रहवी शती ५७ 


सुपुरुष चिन्हिक एहे परिणाम । 
जेसन प्रथम पैसन  अ्रवेश्तान ॥) 
टुटल पेम नहिं ज्ञाग एक ठाम् । 
विष्णुपुरी कह छुकसि विराम ॥* 
(२) 
हे सखि हे सखि कदिश्ो न जहे । नत्व॒क्त भ्रह्नना कइ्सन उच्चाहे ॥ 
सम्बुक नस्दुन त्रिसुवन सारे। यशोदें पाश्नोत्न ननुणे कुमारे ॥ 
मन भेल दरखित देखि तलुरूपे । जनि मेल उबित दीप अंधक्ृपे ॥। 
आसलता पह्चव जनिदेला । मेविनि सुरतरु-आँकुर भेला | 
पह्रष्णुपुरी' कह सुनह गोआरी । परम जोति अ्रवत्तरत्ल मुरारी ॥* 
ह 0० 
श्रीधर 


आपकी रचनाओ में आपका नाम 'सिरिधर' मिलता है, जो आपके मूछ नाम का 
ठेठ-रूप है। 
आपका निवास-स्थान मिथिला था। आप महाराज कंसनारायण के दरबार में थे । 
आपका छिखा 'विद्याविनोद-ताटक-तत्र' नामक एक ग्रथ नेपाक के राजगुरु, हेमराज 
के पुस्तकालय मे मिला है। आपने मैथिली मे भी कुछ पदों की रचना की थी, जिनमें 
एक विद्यापति-पदावल्ली की नेपाली पोथी मे सगृहीत है । 
उदाहरण 
का त्ञागि पिनेह बढाओल, सखि अदनित्ति जागि। 
भल् कए कपठ अंतुलओलम्हि हम अऋबतल्ा बध लागि ॥) 
मोरे बोले बोलब सुसुखि हरि परिहरि मने ल्ाज। 
सहजहि अधिर जोबन धन तहु जवि बिसरए नाह । 
मेलहु धनक कुसुमसम जीवन गेल्लेहि डद्ाह॥। 
विया बिसरल तह सबे ल्ञटहु 
कवि पिरिधिर हैन भात | 
कंसनराएन दृपवर मोरदेवि रमान ।॥।* 
ध्ड 


१. विद्यापत्ति (वही), पृ० ३०४ ॥ 
, मेयिली-गीत-रत्नावली (वही), पद स० ७, ए० ४ । 
विद्यापति (वद्दी), १० ६०६ । 


रण ८ 


५८ हिन्दी-सं।हित्य और बिहार 


हरपतिं 


महाकवि विद्यापत्ति के द्वितीय पुत्र होने के कारण आपका निवास-स्थान दरभंगा-जिले 
का विसफी-ग्राम माना जाता है। कहा जा चुका है कि कुछ विद्वानों के अनुस्तार जाप 
प्रसिद्ध कवयित्री 'चन्द्रकका' के पति थे।' आप ज्योतिष-शास्त्र के भ्रकाण्ड विद्वान्‌ 
कहे गये है। उक्त विषय पर सस्कृत में आपके लिखे दो ग्र थ मिलते हे--व्यवहोर- 
प्रदीषिका' तथा दैवज्ञ बान्धव” ।*. प्रथम ग्र थ मे आपने अपने को मुद्राहस्तक' (सिक्के की 
मुहर रखनेवाला) कहा है। 

आपने मैथिली मे भी' कुछ पदो की रचना की थी । 


उदाहरण 
(१) 
विधिवत्त नयन पस्तारत हरिक. पिनेह । 
गुरुजन गुरुतर डरे सद्ि, उपञज्ञ जिवहुँ सन्देह । 
दुरजन भीस भुजंगस घम कुंतबत त्रिष सार। 
तेंह तीखें विषे जनि मारवत्न ्ाग परम कनियार । 
परिजन परिचय परिहर हरिहर परिहर पाप्त । 
सगर नगर बद़ पुरजन घरेघरे कर झपहास। 
पहिलुक पेमक परिसव दुसह सरल जग जान । 
पेरण धनि घर सने गुति कवि 'हरपति? भाव ।* 
(२) 
कर परसत सुख रे। होश्श्रो हृतव॒य-सुख रे । 
न गोश्न वदुन-विधु रे । बरिसश्रो रद मधु रे । 
न कह किस धनु रे। हनए मदन तनु रे। 
हमसे अचुगत जानि रे । बिहुँपि मिलह धनि रे । 
वोहर हमर उचित रे | हुई रह अनुचित रे। 
कवि 'हरपति' कह रे। पिय रसवश रह रे॥ हें 
नि आय निकलने फसल कक, 8 

१. देखिए इसी पुस्तक में कवयित्री 'चन्द्रकला” का परिचय | 

२. इस ग्र'प में लेखक का नाम 'इरदत्त! लिखा दै। इसी कारण कुछ विद्वान्‌ इसे 'हरपति' का ग्रथ 
होने में सदेह फरते हैं। 

३. विधापति-पदावली (श्रीकुम्ुद वियालकार, प्रथम सं०, २०११ वि०, भूमिका), ए० ११। 
भ्रौनगेन्द्रनाय गुप्त की 'विद्यापति ठाकुर की पदावली' में यह पर सनिता बदलकर विद्यापति के 
नाम पर संगीत है। भनिता इस प्रकार है--पदिलुक पेमक परिभव दुतद सकल जन जान | 

घैरज धनि धर मने गुनि कवि विद्यापति मान ॥४॥ 


हि --वहो, पद स॒० २७२, ए० १४८। 
४. मंविली-गीत-रत्नावली (वो), पद स० ४, ए० ३। 


५६ 


खसॉलहदबी छदीं 


कृष्णदास" 


सुप्रसिद्ध कवि गोविन्ददास के पिता होने के कारण आप दरभंगा जिले के लोहना-ग्राम- 
निवासी माने जाते है । गोविन्ददास के अतिरिक्त आपके तीन पुत्र" और थे। वे भी विद्वान 
और कवि हुए। आपने मैथिली मे कुछ पदो की रचना की थी। 


उदाहरण 
वर देखह सखि आइ। हेमव जगत जेहि लणलाह जमाह ।। 
पाँच चदुन शिर जदा। एक पञ््‌ सोभमए ल्ल्घाट शशिफोटा ॥ 
विपरित लोचन तीनी। ताहि में एक बरए अंगिनी।॥। 
बयस बरस लाख चारी। बारि मोरि भोरि गौरी कुमारी ॥ 
एहन मिलल धिआ नाहै। कोन परि दोए्त गौरि निरबाहै॥ 
कर जोड़ि सन कृष्णदाप्ता। गोरि-सहित दर पूरधु आशा ॥* 
5] 
गदाधर 


आपका नाम 'गजाधर' भी मिलता है, जो आपके मूल नाम का विकृत रूप है। 

आप मिथिला-निवासी और मिथिला के लक्ष्मीनारायण के धर्माधिकरणिक थे। आपके 
हो वश में बतेली-राज्य (पूणिया) के संस्थापक राजा दुलार चौधरी हुए। आपने मैथिली 
में कुछ पदो की रचना की थी | 


र्‌ 


4० 


उदाहरण 
झासलता हम जाओरोत् सजनो प्रेम पठाश्नोत्न आनि। 
उठितहिं अंकुर भांढल्, किवूहँ. देवसें कानि। 
कतपएु गेज्ञाह से बाललम, जनि विचु जगत अन्दर ॥ 
अपन करम दोसे सुन्दर, उसरल मदन-पसार । 
चान-चऊयुन॒तति सुख रुचिर अंग अमलान ॥ 
खन्‍्जन सम दुहु लोचन, हेरिताहि इरए गेझआन। 
अधर  सुधा-मधु-सागर, वचन अ्रमिश्न-रप्तन्सार । 
सुमिरि तनिक गुय गौरव, नयन बहएु जत्नघार ॥ 
राए गदाघर' गाओेतल, संवुद सहित अनुराग । 
प्रियनन बिच. जगजीवन, केवल गरुआ अलाग वर्ड. -: 
५. 


इस नाम के एक कवि १४वीं शर्तों में मी हो गये हें। उनका परित्रय इसी पुस्तक में यथास्थान 
मुद्रित है । 

इनके नाम इस प्रकार हैं--गंगादास, दृरिदास और रामदास । गोविन्ददास के अतिरिक्त श्न सभी 
के भी परिचय यथास्थान दिये गये हैं। 

मथिल-गीत-रत्नावली (वो), पद सं० २३, १० १३ | 


« वही, पद सं० १०, ए० ४ । 


६० हिन्दी-साहित्य और बिहार 


गोंविन्ददास'* 
आप मैथिली के एक असाधारण कवि, सस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान्‌* और भगवान्‌ कृष्ण 
के अनन्‍्य भक्त थे ।* 
आपका जन्म दरभंगा जिले के लोहना नामक ग्राम के एक श्रोत्रिय ब्राह्मण-कुल में 
हुआ था ।* आपके पिता का नाम कृष्णदास का था। आप चार भाई थे ।* नारो प्रसिद्ध 
विद्वान और कवि हुए । आपने अपनी रचनाओ मे कही-कही “भूपतरोत्तम' की चर्चा की है। 
कहा नही जा सकता, ये कौन थे। मंथिली-साहित्य में महाकवि विद्यापति के बाद आपका 
ही स्थान है । आपके द्वारा रचित कृष्णलीला' नामक एक काव्य-म्र थ की चर्चा सुनी जाती है,* 
किन्तु उसकी कोई प्रति अभीतक उपलब्ध नही हो सकी है। आपके बनाये बहुत-से फुंटकर 
पद निशचय ही मिल्ले है। उन पदो के अरथंगाभीयें तथा उनको ललित एंवं श्रूतिमधुर 
शब्द-योजना का मैथिली-साहित्य मे एक विशेष स्थान है। विद्यापति के पदो की तरह 
बेंगला-भाषाभाषियों ने आपके पदो को जितना अपनाया और प्रचारित किया उतना और 
किसी ने नही । यही कारण है कि उन पदों पर ब॑गरा-भाषा की छाया दीखती है। 
उदाहरण 
(१) 

भजहु रे मन नन्दननदन अभय चरणारविंव्‌ । 

दुल्लभ मानुष जनम सत्संग तरह ए भवसिस्धु ॥ 

शीत झआतप बात बरषा ए दिन यामिनी जागि। 

विफल सेवन कृष्ण दुरजन चपल सुख समलागि ॥ 

हू धन थौवन पुत्र परिजन एतेक भ्रद्धि परतीति। 

कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद्‌ नीति ॥| 

भ्रवण कीतन स्मरण बन्दून पादुसेचन दाल। 

पुज्ञन ध्यान श्रात्मनिवेदन गोविंदृदास अभिज्ञाप ।।९ 


१. आपके लोवन और काव्य पर दरभगा जिले के निवासी ओ्रीनरेन्द्रनाथ दास ने एक सुन्दर प्रथ 
लिखा है, जो विद्यार-राष्ट्रमाषा परिषद्‌ से प्रकाशित होनेवाला है । 

२. आपकी विद्वत्ता का पता आपके भाई रामद्ाम जी की “आन+दविजय-नाटिका' से लगता है। 
आपकी कृष्ण-भक्ति के सम्वस्थ में प्रसिद्ध किंददन्ती के लिए देखिए “गोविनद-गीतावली” 
(ओऔमथुराप्रसाद दीक्षित, १६८९६ वि०), ए० १२। 

४. गोविन्द-गीतावली (वही, भूमिका), १० १०। 


५. भाहयों के नाम वय क्रम से इस प्रकार ये--गंगादात झा, गोविन्द्दात का, इरिदास का और 
रामदास मा। 

६, पारिजातदरण (वही, भूमिका), ३० १२। 

७. गोविन्द-गीतावली (वही), ९० २। 


प्रथम खण्ड, सोलहवी शती 


(२) 
ननदुनन्वुन संग मोहन नवत्ष॒ गोकुज्ञ कामिनी । 


तपन-नन्विनी तीर भल्न बनि आुवन मोहन लाबिनी ॥ 
ता थैया थैया बाज परखाओनम मुखर कंकण किंकिणी | 
विज्नत्त गोविन्द प्रेम आनंद सगे नव नव रगिनों |! 
चारुचित्र दुहूृक अंबर पवन अ्रश्चनक्ष दोलिनी | 
हुहु कल्लेवर तरल श्रमजद्ध भोति मरक॒त हेम सनि || 
उरू विल्लोत्षित बाजत किंकिणी नुपुर ध्वनि संगिया। 
प्रीवडोलिनि नयन नाचनि संग रपतवत्ति रंगिया॥' 
(३) 
कुश्चित केसिनि निरुपम वेशिनि, रस आवेसिनि भगिनि रे । 
अधर सुरक्षिनि अज्न तरंगिनि, सद्निनि नव नव रंगिनिरे। 
सुन्वुरि राधे आबए रे बनी । 
ब्रजरमणी गण मुकुट मनो ॥ श्रुव ॥ 
कुल्जर गामिनि सोतिम दामिति, दामिनि चमक निद्दारिनि रे । 
अभरण धारिणि नव अनुरागिने, श्यामक हृदय विहारिणि रे । 
नव अनुरागिनि अखिल्ल सोहागिनि, पल्चम रागिनि मोहिनि रे । 
रास विल्ञासिनि हास विकासिति, गोविन्द॒दास्त चित्र चोरिनि रे ।* 
(४) 
हे कुमवून कक कलित कर कहूण काल्षिन्दि कुज्ञ बिहारी। 
कुश्चित कच केसर कुछुमाकुल, कामिनि कर धारी | 
जय जय जग जीवन यहुवीर | 
जल्धर जीवि जोति जसु जोदिते युवतिक यूथ अरधीर ॥ 
पदुसिनि पानि परस पुल्लकायित परिजन प्रेम पसार। 
पहिरन पीत पतनि पतिताब्ल्ल पव्‌॒पह्ुज परचांर ॥ 
रमणी रसन रतन रुचिरानन, रक्षित रति रस रास । 
रतना रोचन रसिक रसायन रचयतिे गोविन्दुदास ।॥* 


१. गोविन्द-गोतावलो (वढी), प्ृ० ६ । 
२. मियिला-मिहिर (मिथिलाक, १६३६ ई०), पृ०४१। 
३, वही, पृ० ४१-४२ || 


घ२ हिन्दी-साहित्य और विहार 


दामोंदर ठाकुर 
आपका निवास-ल्थान दरभंगा जिले का भौर-ग्राम था ।* आपके पिता का नाम 
चन्द्रपति ठाकुर और पितामह का नाम देवठाकुर था। आप वत्तमान दरभगा-राजवण के 
मस्थापक महामहोपाध्याय महेश ठाकुर" के वडे भाई थे । आपके सभी भाई थडे विद्वान्‌ थे 
और उन सब ने गाटा (छत्तीसगढ), वस्तर (मध्यप्रदेश), दिल्ली आदि कई दरवारो में 
सम्मान प्राप्त किया था । 
भापके द्वारा रचित कई ग्र थो की चर्चा की जाती है, जिनमे “श्री १०८ विष्णु-प्रतिष्ठा' 
ही प्रमुख है। आपने मैथिली मे भी कुछ पदो की रचना की थी । 
उदाहरण 
जगत जननि मा गोचर मोर। के नहिं बेल शरणागत तोर ॥$॥ 
सत्र तुरित समुचित फल पाव। हमर विकल सनदशोदिश घाव ॥२॥ 
की तोहि पदल गुरु अ्रपराध। तें भेज्न सकल मनोरथ बाघ ॥३॥ 
होहु प्रसन्‍न मा हूँरि कह रोप। सदन छुमिय सब बालक दोष ॥४॥ 
कर जोरि गोचर करु दामोदुर भाव। अपनहिं हाथ दिश्व वरदान ॥५॥* 
कक 
धीरेश्वर 
आपका निवास-स्थान मिथिक्रा था। आप मिथिला के आइनवार-वशीय महाराज 
रणसिंह 'दुलंभनारायण” के पुत्र महाराज विश्वनाथ 'नरनारायण' के आश्रित कवि थे । 
आपने भी मेथिली मे कुछ पदो की रचना की थी, जिनमे से एक विद्यापति-पदावछी की 
नंपाली पोयी मे सगृहीत है । 
उदाहरण 
सुत्र दरसने सुख पाश्रोज्ना। रप्त विज्ञप्ति ने भेल्ा ॥ 
सारद चान्द सोह्दानो ना। उगतहि भय गेल्ला॥ 
दरि हरि विदहि विघटाउल्ति। गजगामिनि बाला ॥ 
गुन अनुभत्े मत मोदहला। अ्रवतादल्न देदा।। 
दुल्लम लोसे फल पाओ्नोज्ञा। आधे प्राण सन्देद्दा ॥ 
मेनका देवि पति भूपति। रस्त परिणति जाने।। 
नर नारायण नागरा। कवि घधीरेसर भाने।ऐं 
के 


?, मिथिला सापामय इतिहास (वरुदी म०्म० श्रीमुकुन्द शर्मा), प० १६-१७ | 

२. इनका परिचय शमो पुस्तक में यया-स्थान मुद्रित है । 

रे. मिथिला-गीत-ल्यर (मोत्र का, चतुर्थ माग), पृ० १। 

४. विद्यापति (वही), पृ५ ६०५८ | ओनगेन्द्रनाथ गुप्त को (विद्यापति ठाकुर को पदावली' में यह पद 
किचित्‌ परिवर्तन के साथ विद्यापति के नाम पर संगृददौत है। देखिए वही, पद सं० ४३, ए० २३। 


प्रथम खण्ड, सोलहवी शी श्र 


पुरत्दर | 
आपका निवास-स्थान मिथिछा था । आप प्रभावतो देवी के पति 0७५७ 408 नाम 
के किसी मोरग-महीपति के दरबार से थे। आपके नाम के पहले कही-कही कुमर शब्द 
मिछता है, अत संभव है कि आप स्वय भी किसी राजवंश के हो । मैथिली में आपके कुछ 
पद मिलते है । 
उदाहरण हि 
पुरुषप्तार हम आति मिलाशोज्ञ हरि न चिन्दल तोहे राही। 
नीर-विन्दु बोलि होर उपेखल ए्रेन भरम होश काहदी ॥॥ 
सुन्दुरि ! हुरि कह मत अभिरोस । 
झपन अ्रकौशल निधि विधट्श्रोलद, लएबद्द कभोनक दोस ॥ 
कतन कुसुम-रस्त मधुकर बिलसए, ते नहि करिश्र विषाद ॥| 
डपगत पाहुन जैँ न सस्माखिश्र, मालतिकोँ अपवाद ॥ 
झपन अपन गौरव सब राखए, कुमर 'पुरूद्र भान। 
प्रभावति देइपति मोरज्-सद्दीपति,.. जगनारायण”  जान।॥।' 
५2 
बढ़वौर 
आप मिथिला-निवासी थे।* आपने १६०८ वि० में 'डंगव-पर्व” नामक ग्रंथ बनाया, 
जिसमें अधिकतर दोहा-चौपाई-छद प्रयुक्त हे । आपकी रचना का उदाहरण नही मिला । 
कक 
(कुमार ) भींपम 
आप मिथिला-निवासी और मोरंग के राजा (प्रभावती देवी या धर्मादेवी के पति आर 
धीरसिह के पृत्र) राजा जगनारायण के आश्रित कवि थे । कहते है, उक्त राजा के 
आश्रित कवियों मे आपका स्थान बहुत ऊंचा था। आपके नाम के पहले भी कही-कही 
कुमार! शब्द भी आया है। अत , सभव है कि आप भी किसी राजवश के ही हो । 
मैथिल्ली में आपने कुछ पदो की रचना की थी। कसनारायण-पदावली” में आपका 
एक, और 'रागतरगिणी' मे आपके तीन पद सगृहीत है । 
. उदाहरण 
(१) 
ससधर सहस सार वहुराव तैझ्ओन बदन पटन्तर पाव॥। 
देख देख भाइ, सरगक सरवस उरवसि जाई ।प्रुवम्‌॥ 


विविध विज्ञोकन अ्रति अभिराम सनहुन॒ अवतर नयन उपाम ॥। 
निकनिक मानिक अरुनिम जोति सहजे घवल्न देखिश्र गजमोंति ।। 


* मेथिलो-गीत-रह्नावली (वही), पद स० १२, पृ० ७। 
« मिश्नवन्धु-विनोद (प्रयम भाग, वही), पृ० २७० । 


«. 24074 एग्राएक्षआए उ0एणव (५०, 7ए, ।९०, !, ।क, 9 
आश्रयदाता राजा लक्मोनारायण भो बताये जाते है. 27 0) आपने 





नए /#७ ०० 


६४ हिन्दी-साहित्य और बिहारं 


जातररात मजलें अ्रति सेत ऐपसन दृसन तुलना के देत ।। 
कांचिकचि रोमावत्ति भाष्र उपस्तरल द्वारावत्नो फास | 
कर कौशल मनमथ मनल्ाए कुचप्तिरिफत्ष नह्ठि होअए नवाए |) 
करिक्र उर उपमा नहिं पाव अपनहि ताज सह्लोचि नुकाव ॥। 
दरिददर प्रनयिएु भोषम भान, प्रभावति पति जगनरायन जान ॥। 


२ 
धवज्ष जमिनि धवत् के ५ धवन चाँदन चीर । 
निफज्ञजनक विहार रे गिरिस विसह पिश्न थीर ॥प्न ०॥ 
सजनिजा नवकजोवन नवके अलुरेनवकरनवश्नचुराग 
सारिखेत समेत हेमत पिश्मा नहिं मोर अभाग ॥ 
वारि से वरित्रए गगन जल रे परस पेंचसर सोस 
गरजेंचओों कलिका द्वि श्रालिह्वजोपा उत्तनिज नहिदोस ॥। 
पैरजघर धनिकन्त शआ्रश्रोत कुमर भीषम भाग 
हर विन्वुक नरनाराएन ८ घरमा देह रमान ।।* 


श्रूपतिं सिंह 
आपका उपनाम “रूपनारायण” था। 'नृपनारायण', 'नृपसिह, 'भूपनारायण” तथा 
'सिहमभूपति' आदि भी आपके नाम मिलते है । 
भओइनवार-वशीय मिथिला-नरेश महाराज हरितारायण के पुत्र होने के कारण आप 
मिथिला-निवासी माने जाते हैं। आपका राज्य कार सन्‌ १५४२ से ४५ ई० तक 
माना जाता है। आपके पुत्र महाराज 'कसनारायण * भी एक अच्छे कवि थे। आपके 
रचे स्फुट पद मैथिली मे मिलते हे । 
उदाहरण 


॥। 

गोरदेह सुढार दे ; स्थाम सुन्दर ॒नाह। 
जनि जल्नवु ऊपरें तड़ित पल्ओर सरुप ऐसन आह।॥ 
पीठिपह. घनस्थाम वेनी देखि ऐपन भॉन। 
जनि अ्रजरहाट कपाट करेंगहि लिखनि लिखु पचवान ॥। 
सघन सब्चधर खन न थिर रह मनिक मेखल राव । 
जनि मदन राए दोहदाएं दुए वुए जधन तसुजस गाव । 
रमने नहिं श्रवलतादु सानय रयनिवर. श्रवसान । 
शोजे रमनि राधा रप्तिक यदुपति सिंह भूषति भाव ॥ऐं 

रागतरगिणी (वह्दी), १० ४२-४३ | 

चंद, १० £६ । 

इनका परिचय शमा पुस्तक में अ्रन्यत्र मुद्रित है । 

रागतरगियी (वही), पृ ६० । 





जय दर 


प्रथम खण्ड, पोलहवी शती 


आपका निवास-स्थान दरभंगा जिले का भौर ग्राम था।* 


(२) 
सबहुँ सखि परिबोधि कामिनि आनिदेत पहु पास रे। 
लनि ध्याध बॉाँधलि विपिन सें स्रगि तैज तीख निसास रे ॥ 
बेसलि शयन समीप सुवदृनि यतने सम्मुख न होएु रे। 
भमए मानप्त भेज्न दद्दोद्ृति देख मनमथ फोएु रे। 
निविद बन्धन नीवि कब्चुकि अ्रधर अधिक निरोध रे। 
किन काम, कठोर कामिनि-मान, नहि परिबोध रे॥ 
सकत्न गांत दुकूल् दिंढ श्रति कतहु नहि अवबकास रे । 
पाणि-परसे भराण परिहर पुरति की रतिश्रास॒ रे ॥ 
करब की परकार आब हम किछु न होश्व अ्रवधारि रे । 
कोप-कीौशल करए चाहिशभ्न हठह्विं हल जिब हारि रे ॥ 
दिवस चारि गमाएं साधव करति रति-समधान रे। 
बढ़ाकाँ. बढ होश्र घेरज 'सिंहपति! भू. भान रे ॥' 


र्यः 


(म0 म0) महेश ठाकुर 


ब्प 


आप महामहोपाध्याय 


प० चन्द्रपति ठाकुर के पुत्र ये । आपने प्रसिद्ध पं० पक्षधरमिश्र के शिष्य पं० शुचिधर भा 
पे शिक्षा प्राप्त की थी। कहते हे, बादशाह अकबर ने आपकी प्रतिभा और विद्वत्ता से प्रसन्न 
होकर आपको ही मिथिला-राज्य प्रदान किया था। इस प्रकार, आपने मिथिला में एक 
तये राजवश (खण्डवक्ा-राजवंश) की स्थापना की थी । 


आप स्वयं तो एक बडे विद्वान थे ही, विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। सन्‌ १५६६ ई० 


के लगभग आपने अपने पुत्र गोपार ठाकुर को राज्यभार सौपकर काशीवास किया था। वहाँ 
रहकर आपने गग। और भगवती तारा पर बहुत-सी कविताएँ की थी। 


उदाहरण 
(१) 


जय जय जय भय भब्जिनि भगव्ति ! श्राविशक्ति तुअ् माया । 
जनि नव सजल जलद तुझ तलु-रुचि, पदुरुचि पड्ुज-छाया ।॥। 
मुण्डमात्ष-बघद्ाल छुरित छुवि, लम्बित उदर उदारा।। 
अ्रत्ति कुब्ञय कर काँती खप्पर, खर्ब रूप अवतारा।। 
विकेट जठा-तट चान तिलक लस, भूषण भीषण नागे। 
खल खत ॒ हाप्त भ्रकास्-निवासिनि झुद्रामण्डित 


१. मैथली-गीत-रत्नावली (वही), पद स० ११, ४० ६ । 
३. मिथिलामाषाम्य-इतिहास (वही), प० १६--६८। 


माँगे ॥ 


६६ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


तरुण अरुण सम विषम विल्लोचन पीन पयोधर भारे । 
रकत-रकत रसना लह छह कर बदन रदुन विकरोरे ।। 
भवयि महेश” कज्ेत्र-नित्ररिणि व्रिभ्ुवन-तारिणि ! माता | 
शववाहिनि दाद्विनि देव भ्रहेँ रहु क्लि करत कोपि विधाता ॥' 


(२) 
उधारिय अ्रधम जन जानि ॥ भ्‌ व्‌ ॥ 
हम वनिजार पाप बट्वार, सुक्ृत वेसाहत्न सुरसरिधार ।। 
जेहि खन देखल घवल्ल जल्लघार, जीवन जग्म सुकत्ष संसार ॥ 
सीकर निकर परत यदि भेले, मन अनुताप पाप तुरि गेले ॥ 
जे सब उधार से मोर आधे, कहु मोर सुरसरि को अपराधे | 
भनथि 'सहेश' नमित्तकै शीश, तोंह करूणानिधि हम निरदीश ॥ * 


तह 
रतिंपरति मिश्र 
आप मिथिलानिवासी थे। आज भी आपके वशधर मिथिला में ही रहते है । 
आपके पिता का नाम रामचन्द्रमिश्न था। प्रसिद्ध दाशनिक छाहूगजवासी महामहो- 


पाध्याय पं० शकरामिश्र आपके ही पूृवंजण थे। आपने जयदेवकवि-कृत 'गीत-गोविस्द' का 
मेथिल-अनुवाद किया था [* 


उदाहरण 


(१) 
सानए गरुअ पयोधर द्वारा। विषत्तरि माव सरस घने सारा! 
साधव घनि तुश्न बिरह तरासे | तैजर वृहन समदीध निसासे । 
सजल कजल दृहु ल्ेचन गरई | जनि सरप्तिज सभो भ्ुगमवु दरई । 
सरप्तिज सेज दृहन सरि मानई । दरि हरि बोज्ञ मरनजनि ठानह | 
फबहु न करतले तैजए कपोल्ले | सॉफ़ उगल नव सपसति धहि डोले । 
कवि जयदेवे गीत एहो गाया। हरि परसादे परम सुख पाया। 
जानक्ि देह पति रवमिक सुजाने । कृष्णचरणगतिरतिपति भाने ॥8॥४ 





१. पारिजातदरण (वो, भूमिका), पृ० ६-७। 

२. वही, एृ० ८। 

३. इस पुस्तक की एक इस्तलिखित प्रति बिद्र-रिघचच॑-सोसायटी (पटना) के पुस्तकालय में भर 
दूसरी मेंगरौनी (द्रभगा) में है। इनमें पहलो पूर्ण भर दूसरो खण्डत है। 

४. विद्याएरिसर्च-सोसायटी में सगृहीत इस्तलिखित पोयी 'गीत-गोविरः के मैथिलो-्रतुवाद से | 


प्रथम खण्ड, सोलहवी शती ६७ 


(२) 
ओधिकि माधव | तोहरि रामा, कला आगरि सगुणधामा, 
कामधनि जयपत्रिका जनि देखतति अ्रदसनि रे । 
नासिका शुक >्सुक कएरहु, अअरबिम्ध प्रबालिका बहु, 
वालिमी जनि बीजपांती, वृुशन भाँती रे॥। 
नयन शोभा श्रवण अप्चए, चान जनि रबि-विम्ब थप्वएु, 
राहु जनि पछुआर कर धति बाँधघि राखत रे॥ 
अकुटि-शोभा काम-घनुषी, अक्षन -ग्रुण जति बाण सुसुख्ी, 
नयत-वाव सन्‍्धान कएधनि, करति कीढहँ रे॥ 
हृव्य. कनक सरोज अ्वतर, काम साजनि नाम निम्नधरु, 
द्वारा भार सरणाल बॉविलि प्रेम मातत्नि रे।। 
हेरि हेरि कतबेरि कामिनि, खेढि कौतुकें खेपु यामिनि, 
मार शर कनिश्रार कसि कि, विहुँसि हँलि हँसिरे।॥ 
गमन गरिमा जितल करिवर, मध्य केसरि मान परिहर, 
चरण-युगलत पघरोज गह्लप,, जगत रक्षए रे॥ 
कान्ह काहिनी सख्सी गाओल्, रक्ट विधिवश रतन पाओ्रो्न, 
कहूथि 'रतिपति' मालती मधु मधुप प्रीउत्ष रे॥' 


ः 
रामबाथ 


आपका निवात-स्थान मिथिला माना जाता है। आप ओइनवार-वंशीय राजा 
कसनारायण लक्ष्मीचाथ (सन्‌ १५४२-४५ ई०) के आश्रित कवि थे। आपने मैथिल। में 


कुछ पदो की रचना की थी । 
उदाहरण | 
दास कुम्रद कए तोहे सादर भए, नयने नेश्ों तक्न भोहि । 
बृए बिसवास आस जे खण्डह, के पतिश्ाएत तोहि ॥॥ 
तिल तहँ लहु भय हृदय बदुलि कए, परमासे बढ़ पाप । 
अद्भुत लाखकर तकर हृदय जर, घन गेलें परिताप ॥ 
पर उपकार परम पद सुन्दरि ! (रामनाथ” कद सार। 
सोरमदेह पति कंसनरायण, महन सकर नकार ॥।* 
2, 


१«. मैथिलो-गीत-रत्नावलो (वही), पद स० ४२, १० २३। 
२. वही, पद सं० १३, पृ० ७। 


६८ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


रूपारुण 


आपका निवास-स्थान मिथिछा था ।! आप एक बहुत बडे सत और साहित्यानुरागी थे । 
भगवान्‌ रामचन्द्र को अपना जामाता मानकर उनकी उपास्तनां करते थे। गोस्वामी 
तुछसीदासजी के शिष्य श्रीवेनीमाधवदास ने अपनी पुस्तक 'गोसाई-चरित” मे छिखा है 
कि 'रामचरितमानस' सुनने का सर्वप्रथम सौभाग्य आपको ही हुआ था। गोस्वामीजी ने 
आपको हो उक्त ग्रथ सुनने को पहला भर सबसे उपयुक्त अधिकारी माना। आपने 
यह कथा श्रीतुलसीचौरा (अयोध्या) में सुनी थी। इसके पश्चात्‌ आपने बागमती-नदी 
(दरभगा) के तट पर श्रीसबर्सिह नामक भक्त को यह कथा सुनाई । 

आपकी रचना का कोई उदाहरण नही मिला । 


2, 
लक्ष्मीनारायणरे 


आप भी मिथिरा-निवासी थे* और हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि अब्दुरेहोम खानाखानाएं के 
दरबार में रहते थे। हिन्दी मे ही आपके लिखे दो ग्रथ मिलते हे--प्रेमतरग्रिणी! और 
'हनुमानजी का तमाचा। आपकी रचना का कोई उदाहरण नही मिला | 
8 शो 
(महाराज) विश्वबाध 'बरब्रारायण? 
मिथिला के ओइनवार-वशीय महाराज भेरवसिह 'हरिनारायण” के भाई राजा रणसिंह 


'दुलेभनारायण' के पुत्र होने के कारण आपका निवास-स्थान मिथिका माना जाता ह। आपने 
मेथिली मे कुछ पदो की रचना की थी । 


उदाहरण 


ग़मन अ्रवधि तु नहिंल विशेष | भीत भरिश्र गेल दिने दिने रेख ॥ 
ताहि भेटि कोई ऊन सुनाये। बदन सिचह फेह जल लेह भाएं।। 





१. “कल्याण! (मानसाक, अगस्त १६३८), एृ० ६०६। 

२. श्स नाम के एक और कवि इसी काल (१६वां शर्तों) में हो गये हैं। वे मिथिला के उत्तर 
मोरगदेश के राजा और समवत्त: वही के निवासी थे। उन्होंने सो मैथिली में कुछ पढों की, 
रचना की थी, जिनमें से एक 'रागतरगिणी' में सगृहीत दै। देखिए -- 

4 बाप ए )॥गंएा। ॥|0ध्रए8 (वद्री), 7० २१६ तथा रागतरंगियी (वही), 
१० ६५। 
३. मिश्रवन्धु-विनोद (वद्दी, प्रथम भाग, १६६४ वि०, चतुर्थ स०), ९० ३७३। 


४. सुगल वाइशाह अकबर के श्रर्थमन्री, सेनापति और महाकवि रद्दीम (सन्‌ १५७३ से १६१३ ई० 
तक) । 


प्रथम खण्ड, सोरूहवी शती ६६ 


कि कहब माधव कमलमुखी | जतने जिश्वाश्रोत्न सकल सखी |। 
काहुँक नत्तिनि काहुँक चन्दुना | कोई कहह आएल नन्‍दु नब्दुना ॥ 
परस झरुणाल हृदय घरि कोह | चाँद किरणे कोई राखए गोई || 
केह मत्यानिन्ल बारह चींरे। कोइ करएु नव किप्तत्नथ हूरे॥ 
मधुकर घुनि सुनि कोए मु दे कान | करतल् ताले कोइ कोकिल्ल खेदान ।) 
कान्‍्त दिगनन्‍तहि कोन कोन जाए । केद्द केद्द हरि तुक गुण परथाए ॥ 
नरनारायण भूपति भान | विज्यनारायण हृह रस जान ॥* 


धः 


सबितवा 


आप पहले मभौछी-राज्य (गोरखपुर) के दरबारी-कवि थे, पीछे सारन जिले के 
नेनीजोर-ग्राम मे आकर बस गये ।* मक्काली के राजा भीमछ के यहाँ आपकी बडी 
प्रतिष्ठा थी। कहते है, एक बार किसी कारण उक्त राजा, सम्राद्‌ अकबर के आदेश से कैद 
कर दिल्‍ली बुला लिये गये। उन्हें छुडाने के लिए आप ही भेजे गये थे । आपने वहाँ 
सम्राद्‌ अकबर को अपनी कविता सुनाकर प्रसन्न कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप 
राजा भीमल मुक्त कर दिये गये। उन्होने आपसे कुछ माँगने को कहा । इसपर एक 
कवित्व रचकर आपने उनसे एक हजार बीघा ऐसी जमीन माँगी, जो त कभी बाढ़ से डूबे 
और न कभी अनावृष्टि के कारण सूख जाय ।* राजा भीमल ने ऐसी ही जमीन आपको 
सारन जिछे के ननीजोर-ग्राम में दे दी, जहाँ आप बस गये ।४ आपके कोई सन्तान 
नही थी ४ 

आपने खड़ी बोली और भोजपुरी में कविता का थी । आपकी रचना का उदाहरण 
नही मिला । 


हट 


१. पदकर्पतरु (४ शाखा, वंगाब्द १३३०), ९० १५८। इस पद में जिन '(विजयनारायण' का 
उल्लेख है, वे आपके पितामद मद्दाराज नरसिंह “दर्पनारायण” के भाई थे और उनका पूरा नाम 
कुमार राजसिंद 'विजयनारायण' था। 

२. दिलीपपुर (शाहावाद)-निवासी श्रीदुर्गाशकरप्रसादर्सिह द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर। 

३. उस कवित्त का अन्तिम चरण इस प्रकार ऐ--'कविता सविता की यही विनती, पुनि जाय 
ढहारी न जाय सुखारी'। 

४. आज भी यह झाम आपके वशलनों के अ्रपीन दे । 

५. भापके भाई “कविता के वश में 'तोफा राय', “चन्द्रेश्वरी राय” आदि प्रसिद्ध कवि हुए, जिनके 
वंशज आज भी हैं। 





हिन्दी-साहित्य और बिहार 


सोब्रकवि 


आप वत्तंमान सहरसा जिले के परसरमा-ग्रम-निवासी थे । आप क्रमश: मिथिला 
के महेश ठाकुर, गोपाल ठाकुर, अच्युत ठाकुर आदि नरेशो के दरबार में थे । उक्त 
भरेशो के सम्बन्ध में लिखी आपकी कुछ कविताएँ मिलती है। प्रसिद्ध हेमकवि' आपके 
ही वशज थे। बिहार के वत्तमान वयोवृद्ध जगदीश कवि भी आपके ही वशज हे । 
हेमकवि और जगदीश कवि के अतिरिक्त आपके वश मे और भी कई कवि हुए ४ 


आपकी कविताएँ 'मिथिला-राज्यप्रापि-कवितावली' में संगृहीत हैं । 


उदाहरण 
(१) 
मारग कानन अनुपम शोभा। जहं गुक्षरत मधुपमत ल्ोभा। १ ॥। 
कहुँ गुलाब वेज्ञी बन नाना। चम्पा वाग चमेत्नी दाना॥ २॥ 
कहुँ तढ़ाग जत्न कुछुद सोहावन । कहुँ कमलघन मन्जुल् पाबन ॥| ३ ॥। 
आम श्रशोक आदि बट नाना | मन्‍्दु बायुगति देव लुभाना।। ४ ॥ 
कोकिल पिक कलरव चहुं ओरा । वुल्ल फेहरि बारन संग मोरा ॥| & ॥ 
लता ल्ाबन्न वृत्त लपदाने। कनक शरीर नेह घनसाने।। ६ ॥ 
घटा सघन रविमण्डल छाये | नीलमगिरि मणिशिखर बनाये ॥ ७ ॥" 
२) 
तेरोई सुयस के समान ससिस्तान स्वच्छु, तमकि रही है तेजताई तन आपसे ॥ 
कविवर सोन चन्दृचमक अनन्द द्वोज तैरो मुख बिम्ब प्रतिभातैजूथजाप से |। 
अंक भरित्ंक लोनिसंक त्टकारे बंक, तैसो निक॒ल्ंक फरणि बैठे चुपचाप से ॥। 
कादीतू चरण से सरोज प्रतिरोत भासे ध्यावे ध्यान आकर प्रभाकर प्रताप से ॥। ३ ॥९ 
धैंह 


« मियिलाराज-प्राप्ति-कवितावली (प० ओबगदीश कवि, भूमिका, १६२१ ६०), प० २। 
« महेश ठाकुर के राज्यारम्भ का समय १५५७ ई० और श्रच्युत ठाकुर के राज्यावसान का समय 


१४७४ ६० माना जाता है। 
इनका परिचय इसी पुस्तक में अन्यत्न यथास्थान प्रकाशित है। 


* उन कवियों के नाम इस प्रकार हैं - गयेश, प्रभाकर, श्याम, गोविन्द, कृष्ण (बुच), विश्वनाथ, 


हर हेमन, कृष्ण तथा अचक | शनमें से कुछ के परिचय यथास्थान इसी पुस्तक में दिये 
गये हैं। 


« मिथिलाराज-प्राप्ति-कवितावली (वद्दी), ए० २ । 
« वही, पृ० १०। 


प्रथम खण्ड, सोहूहवी शती 


हरिंदास 


आपका जन्म दरभगा जिले के 'लोहना' नामक ग्राम में हुआ था। आपके 
पिता का नाम कृष्णास का था। आप प्रसिद्ध मेथिल-कवि गोविन्ददास के 
छोटे भाई थे । 


आपका एक पद 'रागतरगिणी” मे सगृहीत है। इसके अतिरिक्त आपके और भी कति- 


पय पद छोककठ में मिलते है । 


उदाहरण 

(१) 
देखहों गे माह जोगि एुत्य कतय | 
फिय गौरी रंगे जतब-ततय ॥। 
सिंगी भरि पुरतन्हि मघुरिरि बानी। 
मिष्रिशों ने लेय जोगी माँगह भवानी ।। 
जहाँ-जहाँ प्रत्चि संग गौरि खेलाय। 
तहाँ-दहाँ नाचय जोगी उमर बजाय ।॥। 
जोगिशा रग्रिश्ा नितें निते आव। 
परतह कद जोगि गौरि देखाव ॥ 
भन हरिदास महादेव. भेस । 
गोरी साग गंगाराम महेस | 


(९) 


परम ननुणे देखह माह दे श्र गौरि समाज। 
वर वनिता ज़प तप जत कएलन्दि, मेल अ्रभिमत आज ।। 
हँसि हँसि परिछुनि करण मनाइनि, पुलकें पूरल हिया । 
सामर सुन्द्र वर तुलाएल, रतन पएहनि घिश्रा ॥। 
जनक कनक-वेदिहिं, बैसल, करण कन्यादाव । 
सुरनर मुनि कर बेबुक धुनि, एहन के जग आन ।। 
पुलक पुरक्ष गौरि कोरल्ए, शह्वर कोबर झाब। 
तीनि लोकमे आनन्द मद्रल, काहुने किच्छु सोहाब ॥ 
तीनि लोक पति हर महेश्वर, प्रथु सकृत्ष आसे। 
युगे युगें चर कन्या जीवश्, भनर कवि 'हरिवास! ॥॥ 


दंड 





१८ गोविन्द-गोतावली (वही, भूमिका), ४० १०। 


२, रागतरमियों (वही), ४० ६१-६२ । 


३, मैथिली-गोत-रत्नावली (वही), पद स० २५, ४० १३०१४ । 


७२ हिन्दी-साहित्ण और विहार 


हेमकवि 
आप सहरसा जिले के परसरमा-शामवासी' सोनकवि के वशज थे। आप बहुत दियो 
तक शुभकर ठाकुर, पुरुषोत्तम ठाकुर, वारायण ठाकुर, सुन्दर ठाकुर, महीनाथ ठाकुर 


आदि मिथिला-नरेशों के दरबार मे क्रमण् रहकर कविता करते रहे। आपकी 
कविताएँ भी 'मिथिला-राज्यप्राप्ति-कवितावली' में सगृहीत हैं । 
उदाहरण 
(१) 
धर्म्म धराधर धारक घोल धनेप्त कृपा सुकल्ानिररे है। 
त्यो कवि हेस अ्रपूरव अंस उसापति आशखिब मौन भरे हैं ॥ 
पुत्र प्रबीव बडे रणधीर जिन्हे लखे शूर महान ढरे हैं। 
भारत सार उठायबै को महिनाथ नहीं श्रहिनाथ खरे हैं ॥ १ ॥। 
(२) 
काली काल्ली घन की समाव भासमान फोज सबिगो हजार ये दुनात्नो गजबारे को । 
कहै कविदेमभवर अंग्रमें उमंग केते, चढ़े हैं तुरंग ऊँट ढाल तरवारे को !। 
जोर घन घोर महिनाथश्षे करोरजूय, चले हैं चहुँधा धरम शरित्र पढ़ारे को । 
स्वच्छ स्वच्छु आगे वक पंक्तियुण जात मानो, तिकरे हैं दन्त दवे सतंग मतवारे को ॥१॥४ 


क् 


सब्रहर्दी शर्तों 
कृष्णकाविं 


आपका उपनाम 'प० श्री बुच' था। 

आपका निवास-स्थान सहरसा जिले का परसरमा नामक ग्राम था ।» आप सोनकवि 
तथा हेमकवि* के वशज और वत्तंमात जगदीश कवि के पूव॑ज थे। आपके पिता का 
नाम गोविन्द कवि था। आप उन्हीं मिथिला-तरेश राघवर्सिह (सन्‌ १७०४-४० ई०) 
के दरवार मे रहते थे, जिन्होने भूपसिह नामक जमीदार से युद्ध मे नेपाल-तराई के 
परगना पचमहलछा को जीतकर अपने अधीन किया था। इसी युद्ध का वर्णन आपने अपनी 
'राघव-विजयावलो' नामक पुस्तक मे किया है। 


१. मियिलाराज्यप्राप्ति-कवितावली, (वद्दी, भूमिका), ए० २। 

२. शुभंकर ठाकुर के राज्यावतान का समय १६१९ ई० भौर महिनाथ ठाकुर के राज्यारम्म का समय 
१६७६ ६० माना जाता है। 

वही, १० २३॥ 

वही, ए० २३-२४ । 

राषव-विजय!वलो (प० श्ोजगदोशकवि, सन्‌ १३२८ फसली, भूमिका) पृ० १। 

इन दोर्नों कवियों के परिचय इसी पुस्तक में ययास्थान मुद्रित हैं। 


हु हुए 27 20० 


प्रथम खण्ड, सबहवी शती ७३ 
उदाहरण 
(१) 


गज बाजनि बरुथ चले युत्थन के युत्य 
वृल्ल पेदुल् प्रबल्त बल कोटि को प्रम्तान । 
गोज्ञा घहरि-पहरि छूटे छुद्रि-छुहरि 
रण भहरि-सदरि अरि-दुल्ल घबराम ॥ 
चल चन्बल चलाक बढे घोड़न पे आप 
भसूपसिंह समशेर तहं ल्ागे घहरान |] 
तहं बीर बलवान प्रत्॒णथः चेग के समान 
रण राघव रिस्राव झुक्ति झारत कृपान ।। 
(२) 
शंकरि शरण धयत्न हम तोर । 
कुकरम देखि परम यदि कोपित, यमहुँ करत की मोर ।। 
सुश्तरु अरतर शिव ऊपर, वास द्वाम्त श्रति घोर । 
सहत्त दिवल मत चान कोटि जनि, तनु चुतिकरत इजोर ॥ 
सहज खर॑अति गयक पूरनि, त्षम्बोद्रि जगदुम्ब । 
वुनुज नाग वर सकल्न सुरासुर, सबको तोहे अवल्वम्ब ॥ 
वामा हाथ माथ कुवल्लय धरु वृहिन खट्टवर कातो । 
पोंच कपात्न भात्र अति शोमित, शिर इन्दोवर पाती ॥ 
फाणि नेउर केउर फणि ककण, हृदुय हर फणि छाजएु । 
सारसना फणि फरणियुग कुण्डल, जठा मुकुद फणि राजए |! 
शिव शिव आशन पास योगिनी, गण पहिरन बघदाला । 
विकट बबन रसना लदलह कर नव योवन मुण्डमाक्षा।॥ 
चहुविशि फेरव. मुण्डावलि, चिता श्रग्ति थिक गेह | 
तीनि नयन मणिमय सब भुषण, चव जलघर समदेद् ॥ 
शिव सनकादि श्रादि ब्रह्माविक, सुर मुनि धरथि घेयाने। 
द्विभुवत तारिणि नरक उवारिणि, सुमति कृष्णकवि भाने ॥ 
डे 
१. राघव-विजयावली (वही), ४० २-३ | 
२... ह साइणए ग ७वरा।ा। 7.06/4078 (वद्दो), ?, 426-27 | प० बद्रीनाथ का ने 
अपनी 'मेयिली-गीत-रत्नावली” में यह पद किंचित्‌ परिवर्तन के साथ कवि कृष्णपति मा! के 
नाम पर उद्धृत किया है। इस कवि का परिचय वे इस प्रकार देते हैं--'(६) पलिवाइमूलक 


महाकदि रमापतिकाक, अथवा उजानवासी सुकवि नन्‍्दीपतिकाक पिता छलादइ 
--देखिए मेथिलो-गौत-रत्नावली (व्दी), पद स० ४२, पृ० २६-३० तथा छ८। 
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गोविंन्द! 
आपका निवास स्थान मिथिला था ।* आपके पिता का नाम रविकर और पितामह 
का नाम श्रीकर था। आप रुक्मिणी देवी के पति यादवराम के आश्रय में रहते थे । 
आपकी एक रचना 'नलचरित' मिलती है । यह उमापति के 'पारिजातहरण' की परम्परा 
में छिखा एक नाटक है। इसमे कथोपकथन सस्कृत-प्राकृत मे और गीत मेथिली मे हे । 
उदाहरण 
अपब्‌ सकल सपद्‌ पहु हारज्ञ न मानद्व कोनहूँ निबेधे । 
परिहर परिजन ग़म्नन कएज्ञ वन वरुण देव विरोधे ॥भ्रुव॥ 
यवि न मित्रव पहु वहन पेसब मोहँ पिआ्आ विनु केस्िन नारी । 
धोविन्द! कवि भन बुर मधुसूदुन सकत्न कहओो अवधारी ।॥।* 
22 
दरिया साहब* 


हिन्दी निगुणवादी सत-कवियों मे आपका स्थान बहुत ऊँचा है। बिहार के उक्त 
कोटि के कवियो मे तो आपका स्थान सर्वोपरि है । 

आपका जन्म १६७४ ई० में शाहाबाद जिले के 'धरकंधा' ग्राम के एक मुस्लिम-वश 
मे हुआ था" । आपके पिता का नाम प्रथुदेवर्सिह या पूरतशाह था।* आपका विवाह 
नव वर्ष की अवस्था में हुआ था। बीस वर्ष को अवस्था में आप अपनी पत्नी शाहमती 
या रायमती के साथ गृहत्यागी हुए । 

आपने अपना एक अलग पथ चलाया था, जो भागे चछकर 'दरिया-पथ के नाम पे प्रसिद्ध 
हुमा ।? अपने पथ के प्रचार के लिए आपने उत्तर-भारत के कितने ही स्थानों का भ्रमण 


2, इस नाम के एक भर कवि हो गये हैं, जिन्होंने १६३६ ई० में 'गोविन्द-तत्तत-निर्णय' की 
रचना को थी | 

२६ & 807 ए एकांत 708780078 (१६), ?, 222, 

मेथिली साहित्यक इतिहास (प्रो० कृष्णाकान्त मिश्र, १६५४ ६०), पृ० १७७। 

४. इस नाम के एक और सत इसी काल मेँ, मारवा$़ में हो गये हैं, जिनको रचनाएँ मी प्राप्त होती हैं । 
वे जाति के धुनियों थे । 

५. मिश्रवन्धु -विनोद (द्वितोय भाग, द्वितीय स०, १६८४ वि०), ० ७७४५। वहाँ की एक अऑॉपेरी 
कोठरी क्षो आज भो लोग आपका जन्म-गृद वतलाते हैं। 

६ 'पीरनशाह! या “पीर सो इनका नाम मिलता है। कहते हैं कि ये पहले उज्जैन-वशी 
ज्षत्रिय थे। वाद में अपने भाई का प्राय बचाने के लिए इन्हें विवश होकर परव॑धा-निवासिनी 

्रीर॒गजेब की बेगम की दर्जिन की लड़की से विवाद कर इस्लाम-धर्म में दौक्षित हो जाना पडा। 

७ एस ममय आपके पथ के लगभग ११२ मठ हैं, जो मुख्यतः विहर और कुछ उत्तर-प्रदेश तथा 
नेपाल में हैं! इस पथ के अनुयायियों को सख्या इस समय भी हजारों है और दरियापथी 
साधु भा सेकडों की सस्या में हैं। दरियापंथियों को प्रार्थना का ढंग नमाज से मिलता-जुलता है। 
ठे लोग 'सतनाम” का जप करते हैं। 


रू 
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किया था। इसी भ्रमण के क्रम में बंगाल-बिहार के तत्कालीन नवाब ने आपसे बहुत 
प्रभावित होकर आपको १०१ बीघे बे-लगान जमीन दी थी । 

आप अपने को कबीर का अवतार मानते थे। कबीर की तरह ही आप पधर्म-प्रचारक 
और कवि थे। उन्ही की तरह आपने मूत्तिपूजा, तीथयात्रा, जाति-पाँति, करमंकाण्ड आदि 
की कटु आलोचना और भत्संना की थी। बापके जीवन का मुख्य उह्ँ इ्य था सत्पुरुष 
या भगवान्‌ की भक्ति द्वारा जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर अमर-छोक प्राप्त 
करना । कहते है, प्रारम्भ में आपको अपने मत के कारण गाँव के मुखियो और पडितो 
का अत्यधिक विरोध सहन करना पडा था । पीछे तो बड़े-बडे धनी-मानी आपके शिष्य हुए । 
शाहाबाद जिले के गडनोखा-राज के तत्कालीन राजा आपके शिष्यो मे प्रथम थे। 
आपके शिष्य हिन्दू-मुसलमान दोनो सम्प्रदायो के व्यक्ति होते थे, जिन्हे अपनी-अपनी 
सामाजिक प्रथाओ के मानने की स्वतत्रता थी। आपकी अनेक छिष्याएँभी थी। इन 


शिष्याओं मे एक आपकी बहन 'बुद्धितती' भी थी। आपकी मृत्यु १०६ वर्ष की आयु में 
१७८० ई० में हुई ।' 


आपके रचे मूल ग्रथो की सख्या २० है। इसमें १ सस्कृत में, १ फारसी मे तथा १८ 
हिन्दी मे हे। हिन्दी-ग्र थो के नाम इस प्रकार हे--(१) अग्नज्ञान (२) अमरसार (३) 
भत्तिहेतु (४) ब्रह्मविवेक (५) दरिया-सागर (६) गणेश-गोष्ठी (७) ज्ञानदीपक (८) 
शानमूल (९) ज्ञानरत्त (१०) ज्ञान-स्वरोदय (११) कालचरित्र (१२) मुत्ति-उखाड़ (१३) 
निर्भयज्ञान (१४) प्रेममूल (१५) शब्द या बीजक (१६) सहस्नानी (१७) विवेकसार तथा 
(१८) यज्ञ-समाधि ।* इन रचनाओ के लिए आपने अवधी-भाषा को अपनाया है, किन्तु 
उस पर खडीबोली और भोजपुरी का भो विशेष प्रभाव दीखता है। इनमे आपने अनेक 


रागो के भी प्रयोग किये हैं, जिससे आपके संगीतज्ञ होने का अनुमान किया 
जा सकता है। 


उदाहरण 


(१) 
उर ल्ोचन मगु देखिये, हाजिर द्वात्र हजूर । 
प्रगट प्रताप नाम कर, प्रेम भग्ति बिन दूर ॥ 
चीन्हु न सतगुरु देख पराष्टू, का स॒द्‌ माया विषै रस खाह्दू । 
एह संसार माया कल्नवारो, मंदे मताए भरम करि डारी। 
खोजहु सतगुरु प्रेम सभोई६, उज्जल्न वृध्ता हंस गुन होई । 
मुरचा मुकुर सिकित् करु नीकै, तेजि छुल कपट साफ करु हीके । 


१ आज भी परबंधा (शाहावाद) में आपकी समाधि वत्तमान दे। 

२. इन प्रन्थों के आपार पर इधर दरियासाइव को रचनाओं के दो-तोन सम्रद् सी प्रकाशित हुए हैं । 
ऐसे सम्रद्दों में एक (सन्त कवि दरिया-एक अतुशीलन) डॉ० धर्मेन्द्र बरद्धाचारी शास्त्री के सम्पादकत्व 
में निहार-राष्ट्रमाषा-परिषद्‌ (पटना) से प्रकाशित दुआ है। इसका मूल्य १३) है। 
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नाम निसान देखु निज पत्रके, जगमग जोति झल्ामल झलके । 
उर अंदर जब होय उजियारा, बरे जोति दिल्ल निरमत्न सारा । 
मति करु जोर जलुम जगमाहीं निञ्र स्वास्थ रत यह भत्र नाहीं । 
भूलेहु जीव वध जनि करदू , बोएल क बोएल जानि परिहरदू । 
जप्त पिश्वार ज्िव श्रापनो, तस जिंच सभहि पिआर | 
जानहि संत सुबुद्धि जन, जाके त्रिमज्ञ बिचार ॥* 
(२) 
जोरन जावन देह के, दही भया सब थीर | 
बास विमल तब पाइये, मथनी मथों सरीर ॥। 
ज्यों ल्गि प्रेम जुक्ि नहिं होई, तब लगि वाल पावै नहि कोई । 
है खुसवोह घट महं भाई मथों प्रेम बाला पाई। 
छीर करु छिमा दया करु वही, मन मथनी महि प्रित सो अही ! 
सील संतोष खंभ करु भाई, सुरति निरति का नेता लाई । 
तनु करु मह॒कि प्रेम करू पानी, निकले प्रित सुबास बख्तानी। 
करमह्दि जीव्र मलिन जो कीन्हा, स॒त बिना ब्रह्म तो छीन्‍्हा। 
पारप प्रेम जो मइत्रि कटाई, सतगुर सब्दु खोजो चित्त लाई । 
आगे द्विस्टि गगन के धावे, खोजे प्रेम मुक्ति फल्न पावे । 
देखन मभरि तहाँ बहुत सोहाई, परिमत्न ्रश्न बात्त तहां पाई । 
विना प्रेम नाहिं फूले बारी, सींचत जल फूला फुलवारी | 
ति्न पर फ़ज् जो दिया विछाई, घेंचि बासना विल्रहिं समाई । 
तिल को तेत्न फुलेज़ भयो, मेटा तिज्न का नाथ॑ | 
ततगुर नाम समानेश्ो, बत्तेठ अमरपुर गाव ॥* 
(३) 
प्रेम पिवे जुग जूग जिन जब प्रेम नहीं पसु पंद्धि है सोई । 
जल पूजि पस्ान जो मान किये एह ध्यान धरे बग चातुर वोई । 
देवल् में एक देवि विराज्ित रानित नएन में प्रिक सोड । 
वुरिया जो कहें जब ज्ञान हुधा तवहीं दिल्न की दोविधा सब खोई । 
नाम के श्रमल जो जन म्ातते सोई जन संत सुवृधि बखाना। 
पीवत भंग्र जो रंग उड़ावत सो बहु बाचक नाखु देवाना। 
सर्ग पता्ष खोजे महि मंडल खोजि रद्दा तब भह्म दिवाना । 
दरिया जो कहें जब ज्ञान नहीं तबहीं जम फंद के हाथ विकाना ॥* 
१. सतबवि दरिया-एक अनुशौलन (डा० पर्मेन्द्र अक्षाचारो शास्त्रों, प्रथम सं०, १६५४ ३०, पंचमखण्ड, 
'शान-त्व॒रोदय” ), ए० १६ । 
२, वह 'प्रेममूला', ए० ४४-४५ । 
३- वहों ('राब्द'),२९० ६३-६४ । 
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- (0) 
गुर कह सबंस दीजिए, तन सन श्ररपे सीस । 
गुर बहियां गुर देव है, गुर साहब जगदीसत ॥। 
काया द्रम साया लता, रूपदि रहा बहु भांति । 
मधुकर मात्रति ध्रानि मे, पीवव है दिन राति ॥ 
नरझ कुंड के बीच में, गोता खाहि अनेक । 
बित्रेकी जन कोई बाँचिहै, जाके सतगुरु एक ।। 
यह माया है बेसवा, बिप्तनी मिलने त खूब । 
साधुन्द से भागी फिरे, केते परे मजूब ॥ 
पाधू जन मांगे नहीं, मोँगि खाय सो भांढ । 
सती पिप्तावनि ना करे, पीलि खाय सो रोड ॥" 


के 
दक्लेल सिंह 
आप 'दलसिंह' के नाम से भी प्रसिद्ध थे । 
आपका निवास-स्थान पहले हजारीबाग का 'कर्णपुर! नामक स्थान था, पीछे 
रामगढ हुआ ।* आप रामगढ के राजा थे। आपके पिता का नाम महाराज रामसिह और 
गुरु का नाम 'रामभगता' था। आप स्वयं तो उच्चकोटि के कवि थे ही, अनेक कवियों 
और साहित्यकारों के आश्रयदाता भी थे । आपके आश्रित कवियों में पदुमनदास* 
उल्लेखनीय हैं। आपने उनसे अपने पुत्र रुद्रसिह के लिए विष्णुशर्मा के भ्रसिद्ध सस्कृत-ग्र थ 
'हितोपदेश' का हिन्दी-पद्यानुवाद करवाया था । 
आपकी चार रचनाएँ उपरूब्ध है--(१) राम-रसा्णव, (२) शिव-सागर (३) राज- 
रहस्य और (४) गोविन्द-लीलामृत ।४ इनमे प्रथम तीन रचनाएँ बड़े आकार की हे। 
भक्ति, ज्ञान और नीति के समन्वय की अनुपम शल्ली आपकी रचनाओ की विशेषता है। 


उदाहरण 
(१) 

निरखि जुगल छुबि सखिन्ह कह द्विग में बढे डछाहु। 

ए साख॒दि तुम जाहु उत्त, वे भाखहि तुम जाहु । 
डर ते एको जाय न सकदीं | छति गति मति मन द्विंग थकवकहीं ॥ 
करि साहस प्रभात अचुमानी । आई सकल सखी हरखानी ॥ 
« सतन-कवि दरिया ; एक अनुशीलन (वही, 'सहत्तानो')) ४० १८१-८२-०८३ । 
मन्नूलाल पुस्तकालय (गया) में सुरक्धित आपके ग्र'य “रामरसाणंव” के आधार पर । 
इनका परिचय इसो पुस्तक में यथास्थान मुद्रित है। 
इन रचनाओं की दस्तलिखित प्रतियाँ विद्वार-राष्ट्रभापा-परिषद, (पटना) के हस्तलिखित अथ- 
भनुसघान-विभाग, मन्नूहाल पुत्तकालय (गया) और नागरी-प्रचारिणों समा (काशी) में सुरक्षित हैं। 


विननननन-+. 





56 4० 2४ ०० 
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राधा मकुचि तनकू झुसुकाई । उठि गोबिन्द ढिग बैसी जाईं॥ 
संश्रम ते पीताम्ब' लीनन्‍्दा । केण्णहु नीलाम्बर नहि. चीन्हा ॥। 
मुख लजोद करि सखि दिस देखी | तिन्ह सम निरखि भाग निज लेखी | 
अधरन्दि में रवृछ्ृत छुबि दृयज | नखछृत ते तन भूखिंत भयऊ !। 
गल्िद पत्ररेखा अ्रति सोहै | बिथुरे केसपास मन मोह ॥। 
सुमन मानमर्दित कुमिल्ाना। हुंटे छुटे झुकुता मनि नाना ॥| 
अंगराग इत के उत गयझ । उन्हें तन के इन्द्र तन में अयऊ । 
कृष्णवक्ष राधा पग केश । जावक सोभा देत घनेरा ॥ 
भूगु पग कह जीतन जतु आए | हिंदि अबुराग मनहु बहराऐ |। 
कुकुम सिन्दुर मत्नव ते अ्रमुतन चित्रित कीन्ह । 
इन्ह राधा हिंदि में किये मनि कोस्तुम के चीन्ह ॥* 


(२) 

कहि न सके दुल्लसिंध बड 'चरितनिपट लघुदास 

गुनु सन प्िव के तवृपि करों कछु परगास || 
जबते मित्षेड राधिकृहि हरि मन । तवते न जुदा होए ऐड्रो छुन ॥ 
जिमि विनमनि दिन तन परद्वाहीं । अ्रथ रहै जिमि आाखर माही । 
द्विंग पुदरी दुनहु के दोऊ । प्रकृति पुरुष जाने सभ कोऊ॥ 
रग माह निमत्र जल जैसे । मिल्लेड परस्पर मन दुंड तेसे॥ 

मन ते मन द्विंग दविंगन्हिते मि्ञेंड विचार विचार । 

जौवन कामो एक मत भऐ लऐ सुखसार ॥।* 


कक 


द्ामोंदरदास 
आप हजारीबाग के निवासी थे।ऐ४ सम्भव है, आप रामगढ-राज्य के दरबार में 


रहे हो । आपके चार पुत्र थे-अ्रद्यू म्तदास (पदुमन),» हरिशकर, छालमणि और कृष्णमणि । 
आपकी फुडकर अथवा भ्र थाकार कोई भी रचना नहीं प्राप्त होती । 


कै 


१, डा के इस्तलिखित अथ-पनुसधान-विभाग में सुरक्षित हस्तलिखित 'गोविन्दलौलागत' से। 

२. वही । 

३. काशी-नागरो-प्रचारियी सभा द्वारा प्रकाशित 'हस्तलिखित-हिन्दी-पुस्तकों का संक्षिप्त-विवरय' 
(अथम भाग, ९० ६५) में इस वाम के चार और कवियों का उब्लेख दे, जो १७वीं राती के आस- 
पास दी हुए ये। 

४. 'साहित्य! (प्रेमासिक, अप्रैल १६९४२ ६०), १० ७। 

४. इनका परिचय इसी पुस्तक में यथास्थान मुद्ठित है | 


प्रथम खण्ड, सबहवी शती ७६ 
देवानरन्द 


आपकी रचनाओं में आपके नाम के पूर्व 'आनन्द' शब्द मिलता है। सभव है, वह 
आपके नाम का ही अश हो । 

आप दक्षिण-मिथिला के 'परहटपुर' ग्राम के निवासी थये।!' आपके पिता का नाम 
रघुनाथ * और माता का नाम गुणवती देवी था। उमापति की परम्परा मे लिखे 
आपके 'उषा-हरण' नाटक की खण्डित हस्तलिखित-प्रति प्राप्य है। 


उदाहरण 


(४) 
जय जय दुगग जगत जननी, दुर कए भवभए द्ोह वृद्दिनी। 
खने नीता खने सित निरमान, खन कुछ म पड तथु॒ अनुमान । 
राका विधुम्रु् नवविधु मरत्न, तत नयन सोम केश कराल । 
लोहित रब॒न लोहित कर पान, भ्कुटि कुटिज्ष पुत्र मोन घेआन । 
श्र ति भुजे बसु भुजे हर दुख मोर, ऋषिहि पुरान गनत्न भुज तोर | 
करे वर अ्रभय खडग-जयमाल, मुकुर शूल्रधनु खेटक विशात्न । 
न जानिश्र श्रागसे तुझ कृत रूप, तेतिप्त कोटि देव तोद्दि निरूप । 
पुनि पुनि हइ॒हो देवि गोचर लेह, नाग पास बन्धन मोक्ष देह । 
आनन्दे देवानल्द नति गाव हरि चढि रिपु हनि पुरह भाव।|े 

(२) 
ए धनि ए घनि सुनह सरूप । कहि न होअ वर कनेया रूप 
त्रिमुवन दु्दू नव अमिराम । देश्‌हु न पारिय हुनक डपास ॥ 


रभसे वेकत कय नोअश्र नीआ हाव । हुअठ करे रतिरंग सुभाव ॥ 
आनन्वु॒देवानस्वु भनभाव । दुहुकों सकत्न भेज परथाव ॥४ 


कं 


2 सराइ0ए ए (क्रांति 7[४8४पए7३ (वी), ?. 2[, 


इनकी उपाधि “कदीन्द्र! होने से ऐसा अनुमान किया जाता दे कि ये स्वय भी एक कवि रहे होंगे । 
+ 88009 ० (॥॥ग!। 70४08 (व्दो), ?, 30], 
चद्दी, १० ३०१ । 


हद दुए हुए. [७ 


८० हिन्दी-साहित्य और बिहार 


धरणींदास 

आपका नाम 'धरणीधरदास' भी मिलता है। 

आपके बचपन का नाम 'गेबी' था। आप एक पहुँचे हुए सत और भक्त थे । 

आपका जन्म सारन जिले के माँकी-ग्राम ! में हुआ था।* आपके पिता का नाम परसरामदास * 
और माता का नाम विरमादेवी था । आप अपने माता-पिता के प्रथम पुत्र थे ।४ कहते हे, 
अपने धर्मनिष्ठ पिता का आपके जीवन पर विशेष प्रभाव था। अत उनकी मृत्यु से 
आपके हृदय पर बहुत आघात पहुँचा, जिसके परिणामस्वरूप आप सासारिक कार्यो 
पे उदासीन होकर भगवद्धूजन मे अधिक लीन रहने लगे ।४ आप १७१३ वि० तदनुसार 
सन्‌ १६५६ ई० मे सन्यास छेते के समय माँकी के जमीदार के यहाँ दीवान थे। प्रारम्भ 
में 'चन्द्रदास' आपके गुरु हुए। वेराग्य ग्रहण करते समय आपने सेवानन्द से मत्र लिया । 
किन्तु इतने से आपको तृप्ति नही हुईं। अत आप परमतत्त्व से परिचय कराते योग्य गुर 
की खोज करने छगे । अन्त मे मुजफ्फरपुर जिले के पातेपुर-निवासी विनोदानन्द + के पास 
जाकर आपने दीक्षा ली। अपने गुरु के यहाँ से छौट आप अपने जन्म-स्थान के पास ही 
कुटो बनाकर भजन-भाव मे लीन रहने छगे |? आपने अपना प्राण-विश्नर्जंत गया और सरयू 
के संगम पर किया, जो छपरा नगर के पांस है। 

आपके सम्प्रदाय का नाम 'धरणीद्वर-सम्प्रदाय” है। इसमे अब भी बिहार और 
उत्तर-प्रदेश के बहुत-से लोग है ।< 


१. धरनीदासनी की वानी (द्वेतोय स०, १६३१ ६०), १० १। 

२. माँम। सरयू तट पर है। यहाँ पृवोत्तर-रेलवे का एक बडा युल है, जो बिहार और उत्तर-प्रदेश 
(सारन और वलिया जिलों) को जोड़ता है। आपके दादा टिकेतराय एक धार्मिक व्यक्ति थे। 
वे मुसलमानों आक्रमण के सय से प्रयाग से मामी चले शाये थे । 

३. ये एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनके पाँच पुत्र हुए--धरणो, वेयी, लब्बिराम, छत्रपति ओर कुलपति। 


४. आपके हे ओर चार पुत्रियाँ थों। दोनों पुन्न निस्सन्तान रहे, पर एक पुत्री की सन्‍्तानों का 
अ्रस्तित्व 


५. प्रपने परिवार और अपने जीवन के सम्बन्ध में मो बहुत-सी बातें आपने अपने “्रेमप्रगास' में 
बिखो हैं। उसी में बेराग्य-प्रहण-काल को भी उल्लेख है-- 
समत सन्नह सो चलि गेंज। तेरह अधिक ताहि पर भेज ॥ 
शाहजद्दों छोड़ी दुनियाई। पसरोी औरगजेब दुद्दाई ॥ 
सोच बिसारी आत्मा जागी । धरनी घरेठ भेष वेरागी॥ 

६. ये रामानन्द स्वामी की परम्परा के आठवें सत थे। घरणीदासजी ने अपनी 'रत्नावलो” में इनकी 
मृत्यु का समय १७३१ वि० (आवण क्ृष्ण-नवमो) लिखा है। 

७. यह स्थान अब “रामनगर” कहलाता है और यहाँ का मदिर 'धरणोश्वर का द्वारा! । यहाँ आपकी 
एक जोडी खडाऊँ आज भो देखने में आतो है। 

८. इसकी गएियोँ सादे वारह वतलाई जाती हैं। इनमें मॉँक्ो की गद्दी प्रमुख है। श्सके अतिरिक्त 
विद्वार में परसा, पचलवखी और ब्रह्मपुर की गदियाँ मी प्रसिद्ध हैं। माँकी को गद्दी पर आपके 
बाद क्रमशः सदानतद, अमरदास, मायाराम, रतनदास, वालमुकुन्ददास, रामदास, सौतारामदास, 
इरननदनदास भर सन्तरामदास्त बेठे | 


प्रथम खण्ड, सन्नहवी शती ८१ 


आपके द्वारा रचित ग्र थो मै 'प्रेम-प्रयास ' ,'शब्द-प्रकाश”* और रत्नावली प्रसिद्ध है । 
बोधदीला' और 'महराई! नाम की आपकी दो और छोटी रचताएँ' मिलती है। उक्त 
रचनाओ मे प्रथम, अर्थात्‌ 'प्रम-प्रगास/ मे आपने जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की 
प्रेम-कहानी, सूफियो की शी मे कही है। इसी प्रकार 'रत्नावछी' मे आपने अपनी गुरु- 
परम्परा की वाते कही हे और अनेक संतो के परिचय दिये हे। शब्द-प्रकाश/ आपकी 
सबसे अधिक प्रौढ रचना मानी जाती है। इसी मे आपने अपने धोमिक विचारों एवं 


सिद्धान्तो को छुन्दोबद्ध रूप मे व्यक्त किया है। इसकी रचना के लिए आपने खडीबोली 
और भोजपुरी का सहारा लिया है। 


उदाहरण 


(१) 
ज्ञान को बान लगो “धरनी', सोवत चौो कि अचानक जागे ॥ 
छूटि गयो विषया विष बंधन, पूरन प्रेम सुधा रस पागे।। 
भावत बाद विवाद बिखाद न स्वाद जहाँ ल्गि सो सब त्यांगे ॥ 
मूँदि गई अँखियाँ तब ते जबते हिय मे कछु हेरन ल्ागे॥ 
जननो पितु बंधु सुता सुत संपत्ति, मीत महाहित पंतत जोई ॥ 
आवत संग न संग घिधावत्त, फाँस मया परिनाहक खोई ॥। 
केवल नाम निरंजन को जपु चारि पदारथ जाहिते होई ॥ 
बूक्धि बिचारि कहै 'धरनी' जग कोई न काहु के संग सगोई ।॥।४ 


(२) 
'रनी' जहाँ लगि देखिये, 6हैं लॉ सब मिखारि। 
दाता केवल सतगुर, देत न माने द्वारि ॥ 
'धरनी यह मन झरूग भयो, गुरु भये क्यों व्याध। 
बान शब्द हिय घुमि गयो, दरसन पाये साध ॥" 
(३) 
पाव हुंवी पठ्झआ परम भलकार। हुरहुर स्थाप्त तन लाम लहकार |। 
लेमदरि केसिआर पतरि करिदाँव। पीअरि पिछीरि कटि करतेन आव ॥ 
चंदन खोरिया भरेज्ञा सत्र अंग । धारा भनगनित बहेला जनु शंग ॥ 
माथे मनि झुकुट लकुट सुठिल्ाल । भौनवा तीलक सोभे तुलसी के मात्त ॥ 
नीक नाक पतरी ललोहिं बड़ि आँखि । मुकुट मझोर एक मोरवा के पाँखि ॥ 
(१ इसको एक हस्तलिलित प्राचीन-प्रति मस्ती (सारन) के घरनीदासजी के मठ में सुरक्षित है| 
इमका एक संस्करण १८८७ ३० में नरतिहशरण प्रेस (छपरा) से प्रकाशित हुआ था| 
आपकी वानियों का एक सम्रद वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित हुआ है। 
धरनीदाम की वानी (वहा), ए० ३३। 
कटो, ५० ५२ । 


शव #0 ८७ ०७ 


८९ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


कान दुनौ कुडज्ञ लटक कट भूल। वार्‌ही मोछ नूतन जैसन मखतूल ॥ 

परफुलित बदुन मधुर म्ुसुकाहिं । ठाहि छवि उपर '“घरनी” बल्लि जाहिं॥ 

मन कैला दडवत भुद्ृ्थों घरि सीस । हर हाथे धरि प्रभु देलन्हि असीध्त ॥* 
) 


ह:। 
हाथ गोड पेट पिठि काव आँखि नाक नीक, माँथ मं ह दाँत जीमि ओढठ बादे ऐसना ॥ 
जीपनिह सताईला कुमच्छ भच्छु खाईला, कुछ्लीनता जनाईला कुसंग संग बैसना ॥। 
चल्षिला कुचाल चात्न उपर फिरेत्षा काक्ष, साधु के सुमंत्र बिसराईला से कैसना। 
धरनी कहे मैत्रा ऐसना में चेतीं ना तड, जानि ल्लेत्रि ताविना चीरारी गोढ़ पैप्तना ॥ 
202 
धरणीधिर रे 
आप मिथिला-निवासी थे । आपने कुछ पद मेथिल्ली मे लिखे ये। आपका एक ही 
पद 'रागतरगिणी” और अन्य सग्रहों भे मिलता है। 
उदाहरण 
रिवुरुज आज विराज हे सखि नागरी गन वन्दिति 
नवरत्ध॒ नवदुल॒ देखि उपबन सहज सोभित कछुसुमिते 
भरे कुछुमित कानन कोकिल् साद, सुनिहुँक मानस उपज विषाद ॥। 
साजनि हम पति निरवुय बसम्त, दासन सदन निकारुन कन्त ॥। 
अतिमतत मधुकर मधुर रव कर मात्ती मधु सन्सचिते 
समजेकल्त उद॒ब्त नहिकितु हमदि विधि-बस वन्चिते | 
वन्चित नागरि सेहे संसार, एहि रितु सजो ने कह विद्वार ॥ 
अति हाव भाव मनोज मारएु चत्तु रवि स्ति भानएु॥ 
पुर्वपाप सन्ताप जतहोश्न मन मनोभव जानए ॥ 
जारए मनसिज मार सरसाधि, चाँदुसे देह चौगुन द्ोश्र धाषि ॥ 
सवे घाधि आधि वेश्राथि जाइति करिश्र चैरज काम्रियी 
सुपहु मन्दिर तोरित जाएत सुफले जाइति जापिनी ॥ 
जामिनी सुफले जाइति अवसान, बैरज कर घरणीधर भाँन।॥४ 
_ कै 
१. भोजपुरी के कवि और काव्य (ओरेदुर्गाशकरप्रसाद सिंह, प्रथम सं०, १६४८ ई०), १० ६६ । 
२. वही, १० €७। 
रे. एक परणीपर १६८० ई० में रमार्पत उपाध्याय को 'वृत्ततारः नामक पुस्तक के लिपिकार 
हो गये ईं। संभव है, ये आप से अभिन्न व्यक्ति रहे हों। 


४. रागतरमगिणी (वही), पृ० €८। भी नगेन्द्रनाथ गुप्त की 'विचापति ठाकुर को पदावली* में 
यह पर का पसिवत्तन के साथ मनिता बश्लकर विद्यापत्ति के नाम पर समृहीत दै। भनिर्ता 
इस प्रकार ऐ-- 


जामिनि सुफले जाइति अवसान | पेरज घर विद्यापति मान |) 
--पेही, पद स० ७९३, पृ० ४०१०२ | 


प्रथम खण्ड, सत्रहवी शती 


आप रामगढ-राज्य (हजारीबाग) के आश्रित कवि! और सभवत वही के निवासी थे । 
आपके पिता का नाम दामोदरदास था। आप चार भाई थे ।* आप एक कुशल कवि थे । 
आपने नृपति दलेलसिह के आदेश पे, उनके पुत्र रुद्रसिह के लिए, विष्णुशर्मा के 
गद्य-पतच्ममय सस्कृत ग्र थ 'हितोपदेश” का हिन्दी-पद्यानुवाद किया था। आपकी एक और 


पदुमनद्ास 


पुस्तक 'काव्य-मजरी' मिलती है ।* 


नी 


उदाहरण 
(१) 
स्थाम वरन श्ंगार कोष, मित्र दास रस जासु। 
वैरो कहणा शाम्त तसु, और सकल्ल सम तासु ॥ 
उज्बल्लन॒ तन रस द्वाप्त को, हित श्रदूभुत खंगार । 
वैरी करुणा ताहि को, अवरहि सभ बेवद्दार ॥ 
करुणा कबुर रंग है, बैरी दास सिंगार । 
मयत्री माने सांत ते अपर हि. शिष्ठाचार ।। 
श्ररुण रूप रस रौद को, हित ताको है वीर । 
वैरी सानत बषानिये, औरदि समता थीर॥ 
पीत चरन तन वीर को, हास रोद ते रीति। 
मे रस की अदुभुत सुहव, करुण विभर्सहि प्रीति ॥४ 
(२) 
सर्व॑ दव ते दुव श्रति | विधा दृव अनूप । 
घन देती परचत श्रद्चेै। श्रचत जाते भूप || 
विद्या मित्रवे॑ भूपतिहि ! सरिता विंधु. समान। 
तापर श्रपनो भागफल | भोग करे मतिमान ।। 
विद्या विनय हि देति है। विनय स्यथाति अनुकूल । 
प्यातिमएु धन धर्म सुष ! ताते. विद्या. मूल ॥ 
जैसे कॉँचे कल्नश में। कुम्मकार कृत रेष। 
मिटे नत्यों अम्याप्त शिशु | नीति कथानि विशेष ॥* 
42८ 


'साहित्य' (वही, अप्रेल १९५२ ६०), ए० ७। 


अन्य तीन भाइयों के नाम वय क्रम से इस प्रकार ये--दृरिशऋरदाम, लालमणि और क्ृष्णमण । 
« 'द्वितोपरेश' भ्रौर 'काव्यमजरी' दोनों ही श्रमुद्रित हैं भौर मन्नूलाल पुस्तकाहय (गया) में 

सुरक्षित 9ें। 'हितोपदेश” की दो इस्तलिखित-प्रतियाँ विद्वार-राष्ट्रमापा-परिपद्‌ (पटना) के 
इस्तलिखित-ग्रन्थ अ्रनुमपान-विमाग में मो सगृद्दीत हैं । 
प्लाहित्य! (वही, अक्टूबर १६५२ ६०), ९० ५२-५३ । 
« दह्दी (अ्प्रल १६५२ ६०), ए० २६ । 


८४ हिन्दी-साहित्य और बिहार 
प्रबलशाह 


आप इुमराव ( शाहावाद ) के राजा नारायणमल्लदेव' के द्वितीय पुत्र थे ।* आपके 
बडे भाई का नाम अमरेश या अमलशाह था। आपकी 'रस-मजरी' नामक एक पुस्तक 
मिलती है।' आपने वारहमासा-विषयक कुछ कविताएँ भी हिन्दी में लिखी थी। एकबार 
वादशाह औरगजेव (सन्‌ १६५८-१७०७ ई०) के समय में आप कैद हे दिल्‍ली गये थे । 
घर पर आपने अपने दो पुत्रो को रामयति नामक एक मित्र की देश्रेख् में रख छोड़ा था । 
दिल्‍ली के कारागार से आपने रामयति के पास जो पत्र छिखा था, वह भी पद्चबद्ध ही है।४ 





१. दिल्लों के मुगल-सम्राद शाहजहाँ (सन्‌ १६१८-५८ रै०) ने नारायण-शाही को “मल्ल' और “राजा! 
को उपाधि, अपनी तलवार भेंट करते हुए, दी थी। मनसवदार का ओहदा और सोजपुर-प्रान्त 
का राज्य भी शादजहों ने दी दिया था। आप बड़े अच्छे शिकारी और साहित्यानुरागी थे। 
गोस्वामी तुलसीदाप के ग्रन्थों से भक्ति, नीति भौर शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाली कविताओं का 
आपने सम्नह किया था। महाराज बावू रामदीनसिंद लिखित “बिहार-दर्पए” नामक प्राचीन 
पुस्तक के आरम्भ में हो आपकी विस्तृत जीवनी और तुलसी-साहित्य से समृहीत अश भो 
प्रकाशित हैं। यह पुस्तक खड्गविलास प्रेस (पटना) से पहल्ली बार १८८२ ई० में छपी थी और 
१८८३ ३० में द्वी इसका दूसरा सस्करण प्रकाशित हुआ था। 

२. विद्ार दर्पण (रामदीनसलिदद, द्वितोय स०, १८८३ ६०), ४० १ तथा १७। 

३. यह पुस्तक भारत-जीवन प्रेस (वनारस) ते छपी थी। आपके एक और काव्य-ग्रन्थ को हस्त- 
लिखित-प्रति श्रीदुर्गाशकरप्रसाद लिंद (इिलोपपुर, शाहाबाद) के पाप्त है। इसी पुश्तक के 
आरम्भ में आपने अपना परिचय दिया है -- 


सृदा मध्य विहार के, नगर भोजपुर नाम । भूप नारायण महल तहेँ, प्रगटे सब सुख धाम ॥ 

तिनके पुत्र प्रसिद्ध द्वे, वड़े भूप भमरेश | जाको यश चहुँ खंड में, फैलो देश विदेश ॥ 

दान कृपा दुहू तरस, मयों अमरनृप जान। ताको अलुज प्रवल कहूँ, कह सुनौ दय कान ॥ 

जाहि कान्य को शक्ति लस, पढे नहि किछु यन्‍्थ । भ्रटकर होते सव कियो, भन्ध चलत ज्यों पथ ॥| 

मति लाठी मन कर गहे, अच्छिर ऊँचे नीच | टकरोरनि अति डरनिते, गिरे न ताके बीच | 
४६ (क) उस पत्र का कुछ अश श्स प्रकार है - 


कुसल शव को जैसो जानत हो नोके तुम, कुसल तिदारो रामा भारती जू चाहिये । 

वालक दोऊ तो तुम्हें सोपे हैं पढ़ायो जू , जाकी चित्त छोम सों सुनावें इम का कहिये । 

ज्यं। ज्यो ढर ञावति है होत है सताप हिये, को है उद्दा हितू मेरो लिखें हम जाहिये। 

भाई भ्मनेक अधिकारी द्विज दासो दास, लेत न खबरि दुख में न दित ताहिये॥ 
(प) भपषिक करो एम क्यों लिखें, दुस की वात बनाय। 

वॉच्त पेदो दुप्त मनहि ताते कल्लो न जाय ॥ 

जौ क्यों हूँ विधि वा तें तुच्छ वचैगो सीस। 

पुनि पायन त्तर आई ह कृपा करदिजो ईस ता 

नहिं अवहम्ब रक्यो कछू, रहो आम एक आय। 

दई झसीखा रावरी, हो है बहै सद्दाय॥॥ 

एत भनद्दित दोड विपति में, सहज परत है चीन्ह । 

करणा सिन्धु द्ोडाए है, गज मोचन निन कीन्ह ॥ 


प्रथम खण्ड, सत्रहवी शती ८५ 


उदाहरण 
(१) 
माघ नहीं है निदाघ प्रचंड, ये चन्द्‌ नहीं तन भानु वृहै री। 
राति नहीं दिन बाढयो अपार, सो सोरे समीरन लूवें बहैरी। 
फूले री वारिज है सरमे, अम भृत्रि, कुमोदिनी ताहि कहै री। 
जादों नहीं यह आतप है, प्रबल्लेश, बिना दुख केते सहै रो॥' 


(२) 
पट मैलो पेन्हे ओ निपट तन भूखे न कहि न सकत मति रीक्ि आह जैसी है। 
नीची नाइ रह्दति निद्वारति न नेकु ऊँचे, तिरछी चितोनि मेरो उर बेधि पैसी है। 
कंज ऐपोो कर वल्ति विधु से वरदृन दु के, भ्रुवनरव लिखटि उसास लेति बैसी है । 
प्रबल! सखाई त्खि ठगि से रहो है मन, रोसमें रसील्नी ऐसी रसमें थों कैसी है ।* 


कक 


भगवान मिश्र 


आप मिथिला-निवासी थे ।* भारत के देशी-राज्यो में मिथिला से जाकर जिन 
पण्डितो ने प्रतिष्ठा और सम्पत्ति अजित की थी, उन प्रवासी मैथिल-पण्डितो मे आपका 
प्रमुख स्थान माना जाता है। 

मध्य-प्रदेश के बस्तर-राज्यान्तगंत 'दन्तावारा' नामक प्राचीन स्थान मे १७६० बि० 
( १७०३ ई० ) का लिखा आपका एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। शिलालेख गद्य में है 
भौर वह गद्य पण्डित सदलमिश्र से एक सौ वर्ष पूर्व का है। 


उदाहरण 

सोमवंशी पांडव अजु न के पत्तान तुरुकान हृष्तिनापुर छाढ़ि श्रोरंगल् के राजा भये।! 
ते वंश महें काकती प्रतापरुद्र नाम राजा भए जे राजा शिव के अंश नड ज्ञाख धानुक के ठाकुर 
जे के राज्य सुबने वर्षा मैते राजा के भाई अ्रत्षम राज बह्ष्तर महँ राजा भए भ्ोरंगत्न दाढ़ि के | 
ते के सन्‍तान हंमीरदेव राजा भएु। ते पुत्र भैरव राजदेव राजा । ताके पुत्र पुरुसोत्तम देव 
महाराजा ताके पुत्र जैसिंद देव राजा ताके पुत्र नरपिंहराय देव महाराजा जैेकर महारानी 
लहिमादेई अनेक ताज बाग करि सोरह महादान दील्हें |९ 

ध्छ 

श्रीदुर्गाशकरप्रसाद मिंह द्वार प्राप्त सामग्री से । 
वद्दी । 
मिप्रनन्धु-विनोद (भाग २, द्वितीय स०, १६८४ वि०), पृ० ४३४ । 
'सरस्वती' (प्रयाग, मांग १७, खण्ड २, संख्या ५, १६१७ ६०) तथा रजतत-जयती-रमारक- 
अन्य (वही), १० ६३८। इस शिलालेख को पूरी प्रतिनिपि शस पुस्तक की प्रस्तावना में देखिए | 


७ # 0 ,0 “७ 
५ £- न 
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हिन्दी-साहित्य और विहार 


अ्षधर मिश्र 


आप मुंगेर के निवासी थे।! आपके पिता का नाम भागवमिश्र था। आप 
भौरगजेब के पुत्र आजमगाह की समर-यात्रा में सम्मिलित थे। अपनी पुस्तक की प्रशस्ति 
में आपने अपने को 'वेच्च, राजपण्डित और सकल विद्याविनोद' कहा है । 

आपने १७३० वि० की माघकृष्ण नवमी को 'रागमजरो” नामक पुस्तक लिखना 
आरम्म किया था, जो १७४० वि० में समाप्त हुई ।* 


उदाहरण 


स्पाम धन-स्याम सुख आनन्वु को धाम, जाको, राधावर नाम काम्र मोहन बखानिऐे । 


मन अभिराम मुरली को सुर ग्राम धरें, याम याम यम यम ध्यान डर अआनिए। 
लसे वनमाज्ञा दाम वाम प्यारी गोपीवाम, मुनि गावें जाहो साम काम रूप जानिए । 
भूधर नेवाज्यों राम बस्यो आए नन्वु प्राम, तिद्दू ल्लोक ऐक धाम साची जिश्र मानिऐ ॥।* 


/६ 
भूगुराम मिश्र 


आप मुंगेर के निवासी थे | आपके वशज अब भी उसी स्थान के पुरानीगंज-मुहल्के 
में रहते है । 

आपकी लिखी तीन पुस्तकों है--'रासविहार', 'सुदामाचरित' और “दान छीला' इसमे 
प्रथम पुस्तक की गणना वहुत ही लोकप्रिय पुस्तकों में होती है । इसमे श्रीकृष्ण की 
रासलीला का वर्णन है। यह पुस्तक सभवत ब्रजभाषा में छिखी गई थी। 

बापकी रचना के उदाहरण नही भिल्ले । 


रु # 


क् 


“मृव। नाम विद्ार है, गढ मुगेरि निज धाम'--राकस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित-ग्रन्थों की खोज 
(द्वतीय भाग, १६४७ ३०), ए० ६६ । 

इस पुस्तक की एक प्रति वीकानेर राज-पुस्तकालय--'अनूप-सस्कृत-पुस्तकालय' में संगद्दीत दै। 
द प्रति भर थ-रचना के दो वर्ष बाद बीजापुर (मरद्गाराष्ट्र) में तैयार को गई थी। यह कई 
'प्रकासों' में तैयार को गई दै। इस राग-रागिनियों के सम्बन्ध में विमिन्न-मत, श्नके भेद, 
लक्षण तथा श्नके गाने के समय दिये गये हैं। 

राजस्थान में हिन्दी के इस्तलिखित-घनन्‍्धों कौ खोज (बी), ५० ६६ । 

फ्र सिल बुकानन ने सन्‌ १६०६-१० ई० में ही अपने पूर्णिया जिले के विवरण में आपका समय 
“४०७० वर्ष पृ३” लिखा था, जिसका अर्थ १४वीं सदी का प्रारम्भ कद्दा जा सकता है। 8फानन 
के लेस का श्राउश्यक रद्वारण इस प्रकार ई--]शव्वाए 0060 ए0७8 शा6 7९॥व॑ 0 


एध्एथ्थावत 0ए 708, 63०९०8।ए 06 गिा०जा॥ए-रि॥४ए॥॥., (000070887 
09 छह शीशा३ 0 शि०ाहाण, ए058 608080098॥/8 ]ए8 #( 
शितरवाहा] गध्या ता 980४ णा ॥6 48 ध0908560 40 ॥876 760 
500 एश्था$ 4807,.--68॥7 46००० ण धाढ ताशगाएं एण एपरए628 ॥7 
809-70 989 फागाठ$ फेपलाीगाशा शरजञाशाढ्त 9ए धा6 श्राध' धाएं 
(0553 रि९5८३८। 8006९ए, (28808), ??, 73-74, हमारा अनुमान द्दे कि; 


आपनो ये रचनाएँ इतनी पुराना तो नदों, पर १७त्ी-गनी के आसपास की हो सकती हैं। 
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मेंगबीराम 


आपका जन्म १६८७ ई० में चम्पारन-जिले के पदुमकेर' (पदुमकेलि) नामक स्थान 
में हुआ था।* आपके पिता प० कमलापति फरार तथा अन्य पूर्वजर्ँ भी विद्वान तथा 
कवि थे। आपके ज्येष्ठ पुत्र स्पशंमणि भा प्रकाण्ड वेयाकरण तथा पौत्र भुवनेश्वर का भी 
कवि हुए। इस प्रकार आपकी कवित्व-शक्ति बहुत-कुछ वश-परम्परागत थी । 


आपका विवाह मुजफ्फरपुर जिले के पकड़ी” न्ञामक ग्राम में हुआ था। आपका 
ननिहाल तेपाल-तराई के बसतपुर-प्राम मे था। आपके मामा नेपाल-नरेश रणबहादुर- 
सिंह के यहाँ कमंचारी थे। वे एक बार राजकीय कोष का रुपया गबन कर जाने के अपराध में 
पकड लिये गये। एक दिन जब रणबहादुरप्षह ने अपने दरबार में कवियों के सामने 
एक समस्या रखी, तो उसकी सबसे अच्छी पूर्ति आपने ही की। इसी पर प्रसन्न होकर 
राजा ने आपके मामा के अपराध को क्षमा कर दिया और आपको अपने दरबार में 
कवियों के बीच सबसे उच्च पद दिया । कहते है, नेपाल-नरेश ने आपको पारितोषिक- 
स्वरूप दो गाँव (गडहरिया और डुमरिया) भी दिये थे ।५ कहा जाता है कि एक दिन 
अनायास किसी बात पर मतमेद हो जाने के कारण आपने राज्याश्रय त्याग दिया। यह 
पूचनाजव महाराज को मिल्ली तब उन्होने पुत आपसे वापस आते का आग्रह किया , किन्तु आप 
न आये भौर आमत्रण को अस्वोकार करते हुए एक कवित्त लिख भेजा, जिसका अतिम 
चरण इस प्रकार है--मगन के द्वार कही मगन अघात है! । आप स्वभाव के बडे सरहू 
और विनोदी भी माने जाते थे । अपने विवाह के अवसर पर अपनी 'विधिकरी' से आपने 
जो चुटकी छी थी, वह उस इलाके मे आज भीप्रचलित है। एक सौ आठ वर्ष की भायु 
तक जीवित रहकर १२५१ फसली में, काशी में, आप परछोक सिधारे | 


आपने 'ऊषा-हरण' एक खण्ड-काव्य लिखा था, जो अब अप्राप्य है। आप आशु-कवि 
कहे जाते थे । बात-की-बात मे कविताएँ रच डालते थे। आपकी रचनाएँ न्रजभाषा के साथ 
मथिली मे भी मिलती हैं । आपकी उपलब्ध रचनाओ में 'श्रीकृष्ण-जन्म', 'श्रीगगास्तव” और 
द्रोपदी-पुकार' शीषंक कविताएँ रूम्बी हे। दुर्गास्तुति-परक आपका एक मैथिली-गीत 
भी मिलता है।९ 


क्ज्जज न 





- यह स्थान मोतिदारी नगर से बीस मील पूरब है। 

२, पचामृत (श्रीशुकदेव ठाकुर, प्रथम स०, १६४१ ६०), ए० ४३। 

३. श्रीरमेशचन्द्र का आपको कुलपति मा का पुत्र वतलाते हैं ।--“वार्पिकी? (नवयुवक पुस्तकालय, 
मोतिद्ारी, सन्‌ १६५८-४६ ३०), ए० २५। 

४ इनमें दरपति का, उमापति का, कमलापति मा आदि विशेष रुप से उल्लेखनीय हैं। 

५- इमको सनद भाषके वशपर ओऔराधारमण मा के पास ञआ्आाज भो सुरक्षित है | 

&. आपकी एक इस्तलिखित-पुस्तक, कइते हैं, नेपाल-राजकीय पुस्तकालय में सुर्गक्षत है। कह नहीं 
जा सकता कि वह आपकी कोन-सो पुस्तक हे । 


८८ हिन्दी-सा हित्य और बिहारे 


उदाहरण 
(१) 
कंचन के गजराज बनायथ जद़ाय जवाहिर ल्ञाल बद्चावी। 
पावन पुच्छुक सु'डन से मति मस्तक दुन्‍्त कहाँ ल्ों बखानी। 
इक पे महोद्य लागि गयो तहँ दान कियो तृप की सहरानी। 
गंग-तरग में सप्ति दुई कर हाथी बुड़ो है हथेत्नी के पानी ।' 
(२) 
कोटि-कोटि संपति ओरो ज्ञाखन सिपाह खडे भूमत गजराज द्वार हक्षका हमार हैं। 
कोठरी मरो है हेम द्वीरा औ जवाहिरात अंग-अंग गूथी मणि सोतिव की हार हैं। 
महत्न मे भीतर चटकीली चन्दुसुुद्बो नारि बाहरे हजार सूप करत जुहार हैं। 
मैंगनी कवि कहे सुरस्तति से सनेह नहीं तो छुझा की घरोहर शँगार सब छार हैं ।* 


धैह 


महीनाथ ठाकुर 


आप सन्‌ १६७३ से ९४ ई० तक मिथिला के राजा थे। आपके पिता का 
नाम सुन्दर ठाकुर था। “रागतरगिणी' के रचयिता लोचन के प्रसिद्ध भाश्नयदाता नरपति 
ठाकुर आपके ही अनुज थे। कहते हैँ, लोचन कुछ दिनो तक आपके भी भाश्रय में थे। 
आपने मैथिली मे बहुत-से सुन्दर पदो की रचना की थी, जो लोककंठ में आज भी बसे हुए है 
उदाहरण 
बदन भयान वदून शव कुण्डल्ष, विकूट दृशव घन पाँदी । 
फूजल केश भेश तुञ्च के कद, जनि नव जक्षधर काँती ॥ 
काटल साथ हाथ अति शोमित, तीच्षण खड़ग कर लाई । 
भए निर्सय वर वृहिंत हाथ ज्ञए, रहिश्र विगम्बर माह ।। 
पीन पयोधर उपर राजित, लिघुर धवित मुण्ड हारा। 
कि किड्लिनि शव कर कर सरिडत, सक बह शोनित घारा ॥ 
बसिय सप्तान ध्यान शिव ऊपर, योगिनिगन रहु साथे । 
'नरपति' पति राखि् जग ईखरि, करु 'महिनाथ' सनाये हें 


ध 





२. पचामृत (वहो), ० ४८। 

९. चम्पारन को साहित्य-साधना (भीरमेशचन्द्र का, प्रथम सं०, २०१३ वि०), ए० ३२ । 

३. मैथिली-गोत-रतनावली (वही), पद सं० ३१, ए० ७५। डॉ० सुभद्र का शास्त्रों के भनुसार 
भाषका राज्य-काल सन्‌ १६६८ से ६० ६० तक था । 
"रिशय4 एगरएशशाए 70णाात्र (९०. , ० 2, 380. 945), ?. 39. 

४. 5 पघरा॥09 0 जिया! ॥08॥/ए९ (वही), ?., 228, 
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शमचरणदास 


आपका उपनाम जन-सेवक' मिलता है। 
आंप पटना के एक कायस्थ-वश मे उत्पन्न हुए थे।! आपके पिता का नाम 
श्रीदुर्गादास था | आप एक 'प्रेममार्गी' कवि थे। आपने 'पद्मावत' की परम्परा मे, उसी के 
अनुकरण पर, “चन्द्रकला'* नामक काव्य-ग्रन्थ को रचना शुक्रवार, कात्तिक कृष्ण-त्रयोदशी को, 
शक सं० १६१९ (२ अक्टूबर १६९७ ई० ) मे' की थी। इसमे राजकुमार “चन्द्रसेन' 
और राजकुमारी 'चन्द्रकल्ा' के प्रेम और फिर उनके विवाहित जीवन की कथा अवधी- 
भाषा मे वरणित है। कतिपय स्थलों पर छदोभग के रहते हुए भी इसमे प्रमुख अलंकारो के 
सुन्दर प्रयोग हुए है । 
उदाहरण 
सुख शोसा कछु बरनि न जाईं। सूज जोति जनु जाइ समाई।॥। 
नैेन-कपाट सोहेँ. मनिश्रारा । चन्द्रकला जनु कीन्दह लिलारा ॥ 
मोतिन्ह मात्र संवारेहु दह्वारा। जैसे गगन छाय जल्घारा ॥ं 
च्डः 
शमदास 


आपकी रचनाओ में आपका नाम कही 'सरसराम'! और कही “राम” मिलता है । 

आपका जन्म दरभगा-जिले के 'ोहना! नामक ग्राम मे हुआ था |» आपके पिता का 
नाम कृष्णदास करा था। आप प्रसिद्ध मैथिल-कवि गोविन्ददास के सबसे छोटे भाई थे 
तथा मिथिला के राजा सुन्दर ठाकुर ( सन्‌ १६४१--६८ ई० ) के राज-पण्डित और 
कवि थे। आपके द्वारा रचित एक 'आनन्द-विजय-नाटिका'* मिलती है, जो चार अको 
मे लिखी गई है। इसमे माधव का, अपने एक 'आनन्दकन्द' नामक भित्र द्वारा राधा का 
परिचय पाकर उसकी सहायता से, राधा से मिलना दिखलाया गया है। 


है... शिव एग्राएशशज 30प्रग॥)] (५४०) 0, ४० !, 878, 945), ?. 6. 
२. इस ग्रथ की सम्पूर्ण प्रति नदी मिल सकी है। बीच के पॉंच और अन्त के कुछ पृष्ठ नहीं 
मिलते | 
३« मूल ग्रन्थ में इसका रचना-काल शुक्रवार, कार्तिक क्ृष्ण-त्रयोदशों शक्कर स० १६३१ दिया हुआ है । 
सत केर अब करों पौधार। सोरद से एकतौस सिधारा॥ 
कातिक मास इंस्न पछ मयेउ । तोर्थ त्रीदशी शुक दिन भयेठ ॥ 
वादशाह चनौरग सुद्ताना। सूदा श्वराह्यम बखाना॥ 
किन्हु, इस अर थ का पता देनेवाले प्रो० कृष्णनन्द्न सद्दाय का कहना दे कि लिपिकार ने अमवश 
“उनीस! को 'कतीस' पढ़ लिया है। देखिये--28(08 एगवराएशआए त0एरगानं (वही), ?, 7. 
४. वही, ए० २२१। 
५. ग्रोविन्द-गीतावलो (वही, भुमिका), ४० १०। 
६. यह नाटिका राजप्रेत (दरभगा) से मुद्रित और प्रकाशित दे । 


8६० 


हिन्दी-साहित्ण और बिहार 
उदाहरण 


१ 
एकसर सुजन कल्मपतरु लाख। सम हमे भेल तुआ अभिल्ञाख ॥। 
तसु परिनति तति कि कहब आज | अपन गमरपन कहितहुँ ला ॥ 
तुआ गुन रसन महध मनु रह । अनुभव प्रेस पयोनिधि पह़।॥ 
निस्ि-रिपु तुश्र मुख अनुगत जानि। ताहि रहए देह पिकरव वानि॥। 
रूपे जितत्री रति तोहे हमे जोर। ते पचव्र सर दनहिं अंगोर || 
देखि दुखल तुझ  ल्ोचनज्ञागि। तें वर कमल कल्लेवर आगि॥ 
'सरसराम' भन सुनि भरि कान। हसि संप्रिप्गुखि परिरम्भल कान्ह || 
कमलावतिपति गुनक निधान | बुकू सुन्दर नूप सद्दि पचवान ॥* 
२ 
आगे. कमल्निनि ! और कुसुम परगास । 
तुझ रस भूषल्त भमर सही सम, कतहु न कर थिर बास ॥। 
केतकि जातकि समाधि मालति, परिहरि कुन्द नेबारि | 
अवसर अनुखन रूर मनहिं सन, तुआ गुणगण अवधारि || 
शिशिर उपरि गेल सुरभि समय सेल, अबहु न करद गेझ्ान । 
अधघर भ्रमिश्ररत काहि पिश्नुव॒ह्द, के श्रद्धि अ्रत्तिसम आन ॥ 
रुचि सुबास गरवे उनमति की, भूलह भसर उपेखि । 
विप्तरि जाएत श्रत्नि तोहरर भुगुति भत्ति, करब कीट अ्रवशेखि ॥ 
'परसराम' भन सेहे चतुरजन, जे बुझा निश्र भल्न मन्वु । 
पाए प्रेम रस परसन कए सन, पिबए भमर मकरनवु ॥* 
ध 


रामप्रिया शरण सींवाशम 


आप मिथिलावासी थे ।रै आपने प्राय. ४०० पृष्ठो मे 'सीतायन४ नामक ग्र थ लिखा था, 
जिसमे सीताजी की कथा वर्णित है। इससे अधिक और आपका कोई परिचय नही मिला 


म्मन्स्कि 


2६ 4० ६० 


उदाहरण 

पितु दृरसन श्रमि्ञाख जुगुल्ल कुंचरन मन आई; 

गुरु सनमुख कर जोरि भाँति बहु बिनय सुदहाई। 

पुलके गुरु लख सील राम को श्रति सुख पाये, 

ताहि समै सब सखा संग लदिमीनिधि आये | 
् 


- ह मराशणएड रण बाधा) [.0 4778 (वी), ??, 98-99 , 


«» मैधिली-गीत-रत्नावलो (बहो), पद स० २७, पृ० १५ | 

मिश्रवन्धु-विनोद (द्वितीव-भाग, द्वितीय सं०, १६८४ वि०), पृ० ५२६ | 
मिश्रवन्धुओों ने दृतरपुर-दखार के पुस्तकालय में यह ग्रय देखा था । 
मिश्रवन्यु-विनोद (चद्दी), ९० ५३० । 


प्रथम खण्ड, सबहवी शर्ती ९१ 


रामयातें 


आप भोजपुर (शाहाबाद) के महाराज प्रबलशाह के मिन्न थे ।! कवि तो आप सामान्य 
कोटि के ज्ञात होते हे, पर महाराज के मित्र होने के कारण धनी-मानी व्यक्ति रहे होगे। 
औरंगजेब के समय में प्रबलशाह जब केद करके दिल्ली ले जाये गये थे, तब उनके 
दो पुत्र आपके ही पास थे। दिल्‍ली के कारागार से उनके द्वारा प्रेषित पच्चबद्ध पत्र के 
उत्तर में आपने भी पद्यबद्ध पत्र लिख भेजा था । 
उदाहरण 
राम गये बन से तुम जानत, सीय हरी दै सो तुम जानो । 
कौरव पाण्डव की विपदा को, सो नींके ही जानो कहा लो बखानो ।। 
देगकि औ वसुदेव बेंधे दोड, राम कहै सोड ही यह शआ्ानो । 
भावि अमावति है सबको, प्रबल्लेस सुनो जिय रोस न आलनो ॥* 
222 
रुद्र सिंह 
आप रामगढ़ (हजारीबाग) के राजा थे ।' आपके पिता महाराज दलेलसिंह स्वयं 
एक कवि थे। आपके पढने के लिए ही पदुमनदास ने 'हितोपदेश” का हिन्दी-पद्मानुवाद 
किया था। पिता की अनुमति प्राप्त कर और युवावस्था मे ही सनन्‍्यास ग्रहण कर आप 
वृन्दावन में रहने लगे थे, जहाँ आपकी मृत्यु हुई । 
आपने अनेक ग्रथों की रचना की थी, जिनमे सर्वोत्तम 'ज्ञानसुधाकर' बतलाया 
जाता है। आपकी रचना के उदाहरण अनुपलब्ध है । 
20८ 
लोचन 
आप दरभगा-ज़िले के 'उद्यान' (वत्तेमान 'उजान”) नामक ग्राम में रहते थे ।४ आपके 
पिता का नाम बाबू का था। आप मिथिला के राजा महीनाथ ठाकुर (सन्‌ १६७३-- 
६४ ई०)५ और उनके अनुज नरपति ठाकुर ( सन्‌ १६६५-१७०५ ई० ) के आश्वितर 
कावि थे। आप मध्यकालीन भारतीय सगीत-कला के भी मर्मजश्ञ कहे गये हैं । 
१. दिलीपपुर (शाह्ववाद) निवाध्षी श्रीदुर्गशकससाद सिंद से प्राप्त सूचना के भ्राधार पर | 
२, वही । 
३. श्रीसूवंनारायण भण्डारी (इचाक, हजारीबाग) के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर । 
४. रागतरगिणी (वही, भूमिका), 7० ख। आज मी आपके वशज उक्त आम में निवास करते हैं। 
४, डॉ० झुभद्र का शास्त्री के अनुसार सन्‌ १६६८ से ६० ३० तक। 
2078 एराएशशाए 730प्रणावी (१० ॥, 70 2, 780. 945), ९. 39, 
६. “अखिल मारतीय ओरियण्टल कान्फरेन्स' के द्वादश अधिवेशन के अवसर पर आचाये छ्षितिमोहन सेन 
(शान्तिनिकरेतन) ने आपकी गणना बयाल के प्रमुख सगीताचायों में करते हुए, आपको १२वीं 


शती में, राजा लक्षमणतेन का आश्रित कवि वतलाया था। किन्तु अब यह धारणा नितान्त अआ्आमक 
सिद्ध दो चुकी दै |-- देखिए, वही, ए० ३६-२६ । 


६२ 


हिन्दी-सा हित्य और बिहार 


भपने शकाव्द १६०७ (१६८५ ई०) में नरपति ठाकुर की आज्ञा से सगीत-विषयक एक 
पुस्तक 'रागतरगिणी' लिखी थी। इसकी पाँच तरगो में आपने राग-रागितियों की उत्पत्ति 
और उनके सम्बन्ध की अनेक बातों का वर्णन किया हैं। साथ ही इसमें आपने अपने सम- 
कालीन तथा अपने पूर्ववत्ती लगभग चालीस प्रमुख मैथि्वी-कवियों के गीत उदाहरण-स्वरूप 
उद्धृत किये है । मुख्यतया इसी कारण इस पुस्तक का विशेष महत्त्व हो गया है। आपके द्वारा 
रचित एक और ग्रथ 'संगीत-सग्रह” कहा जाता है जो अनुपलव्ध है। आपके हाथ की लिखी 
हुई 'तषध' की एक प्रति भी मिली है, जो राज-लाइब्रेरी, (दरभगा) मे सुरक्षित है।* 


उदाहरण 


कलघौत कहर कल्ित कर तासरस, चामर करति पति राग सिरदार सभों। 
लहिका सी काप्लीपति पतिका सहासी गीत, गतिका बिराजएु बरचारी उरहार सो । 
रागिनि बराढ़ी सुरपादूय सुमन सलोन भूषन बताए बनी सोरह सिंगार सलों। 
वाम्तिनी-सी कामिती कल्षा में काम-भामिनी सी, जामिनी में देति सुख सैरव भरतार सो ।* 


(२) 
चासर चिकुर बदन सानन्‍्दु | सरबत सनि जति पुनिमक चहम्दु ॥ 
चल्घतविमतविल्ोचन मीन । श्रक्षन परिचिव खक्षवत्ीन !! 
विधि-विधि सो तिल्ला एक। म्रित्ललि कहलि नहिं जाई ॥ 
दृशन वालिमदुंति भौद् कमान | छुटिल विज्ञोकन विख विषवान | 
नासा दृश्षन वह्ष बहुभून् | वित्ञफु् फुन्नत्न मधुरिफुल्ष तृत्ञ ॥। 
रुचिर ऋ्हुप्रित्र मोतिम पॉँति। बाहु्त कर पढ्लव काँति।। 
अचठुग यमत्ष कमर शिरमाल | निचिल् रोमावक्ति समुचितनात्न ॥ 
नामिकप करिकृम्स नित्वम्ब | जह केवुलि सेल तसु श्रवत्षस्‍्त्र | 
उस्घुग धुगल् करण श्रनुम्रान। पद-पहुज नख केतु समान 
कुज्ञ गुन गौरद विनय विवेक । बुफत् विनोदिनि सब अतिरेक ॥ 
सरस सुमति कवि 'लोचन' भाव । एहन रमनि रुकुमिति-पति ज्ञाव ॥४ 


कक 





न्श्क 


१ 


न 
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« ९4(॥8 एाएशश(ए ॥0एपरा्र] (वद्दी) 


* पढ़ पुस्तक १० वलदेव मिश्र के सम्पादन में राजप्रेस (दरभगा) से प्रकाशित हो चुकी है। पता 


चत्ना है कि वखई से भी ओमालचर्र सौताराप सुकयाकर के सम्पादन में भी इसका प्रकाशन 
हुआ है और दोनों के पाठान्तर में भ्रन्तर है। 


* 0. 39--दस प्रति का अतिम वाक्य इस 
प्रद्वार ह-- शाज्े १६०३ विजयादशम्या रेश्नाग्रामै स्वाथमिद्मलिखित्‌ श्रीलोचनशर्मा एकलब्नल- 


च्चु गाः 


« रागतरगिणी (वही), पृ० ११॥ 


मंबिल्ी-गीत-रतनावली (वही), पद स० ३२, १० १८ | 


प्रथम खण्ड, सत्नहवी शती 8३ 


विधावासिंह' 
आपका जन्म पुनपुन-नदी तटस्थ तारणपुर* (पटना) मे, १७३८ बि० 
(सन्‌ १६८१ ६०) में, हुआ था। आपके पिता खुरहालसिह लिखने-पढने के अतिरिक्त 
आपको अधिक शिक्षा न दे सके । किन्तु स्वाध्याय के बछ पर आप एक बडे कवि हुए। 
आप कसरत करने, घोडे पर चढने तथा तीर-गोली चढाने मे सिद्धहस्त थे । समाज-सेवा 
मे भी आपकी विशेष दिलचस्पी थी। आपने अपने इछाके के कृषकों की भछाई 
के लिए अनेक उल्लेखनीय कार्य किये ये । आपको देशाटन से भी विशेष प्रेम था। देशाटन 
कर आपने उस समय के प्राय सभी प्रमुख कवियों से सम्पर्क स्थापित किया था। जिन कवियों 
से आपका निकट-सम्पर्क था, उममें प्रमुख के नाम इस प्रकार है-- अनन्य, आदिल, केशव, गिरिधर 
गोपालशरण, गुरुगोविन्दर्सिहु, चन्द, बिहारी, वैताल, मतिराम, रसिकविहारी, लाल, आदि । 
कहते है, बादशाह शाहजहाँ ने आपको अपने दरबार मे रखना चाहा था, किन्तु उसी 
समय औरगजेब के द्वारा स्व4 बादशाह बदी बना लिये गये, इसी कारण उनके दरबार में आप 
न जा सके । जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा, तब उसने भी आपको आमत्रित किया, किन्तु उसके 
द्वारा शिवाजी के कैद कर लिये जाने की सूचना पाकर आप वहाँ नही गये । १७८८ वि० में, 
पुनपुन, मोरहर नामक नदियों के सगम पर एक युद्ध मे आप वीरगति को प्राप्त हुए । 
उदाहरण 
मूर्ख सो कछु पूछिए, उत्तर देहें काह। 
क्रोध बिबस॒ दुर्बाद कहि, सुजन ह॒दे को दाह ॥| 
पंडित मूरख प्रश्न तें, समुक्ति परत हैं मीत । 
कोयल बचन सुनाय हक, एक कद्दत बिपरीत । 
प्रश्नोत्तर जब बनत नहिं, दुष्ट न सो सुन माय । 
कहि गँवार तिन्ह बिल्ल को, मनमें अति हर्षाय ॥ 
प्रथम पदहु विद्या सकन्न, और करहु कु ध्याव । 
कृषी कर्म वाणिज्य में, द्वो सब सजग सुज्ञान ॥* 
५4 
शंकर चोबे४ 
आपका नाम 'शकरदास” भी मिलता है। 
आपका जन्म १७२६ वि० (१६६६ ई०) में सारन-जिले के इसुआपुर-प्राम 
(परगना-गांआ) में हुआ था ।* आपके पिता का नाम शोभा चौबे थ। आरम्भ मे घर 





१. मद्दाराज कुमार रामदीनसिंह ने खड़्गविलास प्रेस (पटना) से प्रकाशित अपने 'बिहार-दर्पणः में 
आपकी विस्तृत जीवनी दी है। 

« विद्दार-दर्पंण (वही), ए० ८४। यह शाम पटना से दक्षिण चार कोस पर वसा है । 

« वेदों, पृ० ६६ । 

« वाबू रामदीनसिंद ने अपने 'विहार-दर्पण' में आपकी भी विस्तृत जीवनो दी है । 

४७ विद्दार-दपंण (वद्दी), ए० १४३ | 
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पर ही आपको साधारण शिक्षा मिली थी। पीछे आपकी बुझाग्रबुद्धि तथा विलक्षण 
स्मरण-शक्ति को देखकर एक पडित ने आपको काशी जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की 
सलाह दी, जिसके अनुसार वहाँ जाकर आपने 'शास्त्री' की उपाधि प्राप्त की । 

कहते हैँ, एकवार दुर्देववश आपको कृष्ठरोग हो गया था, जिससे मुक्ति पाने के लिए 
भाप छुपरा से तीन कोस पूरव 'चिरान! नामक स्थान में जाकर गगा-सेवन करने लगे। 
वहाँ आपने गगा की स्तुति मे बहुत-सी कविताएँ बनाई । नौरोग होकर घर लौटने पर 
आपने विवाह किया । आपके दो पुत्र हुए। प्रसिद्ध कवि और पण्डित जीवाराम चौबे' 
आपके ही ज्येष्ठ पुत्र थे। अपने द्वितीय पुत्र के जन्म के बाद आप अपने घर से एक कोस 
प्र अगयवर' नामक ग्राम (वत्तेमान 'अगौथर) मे रहते लगे । आपकी ज्ञान-गरिमा तथा 
भगवदुभक्ति को देखकर सारन, चम्परन, मुजफ्फरपुर आदि जिलो के सकड़ो व्यक्ति आपके 
शिष्य हो गये । 

वृद्धावस्था मे आप घर का कामकाज अपने बडे पुत्र को सौपकर स्वय गगा-सरयू के 
सगम (छपरा) पर हरि-भजन में लीन रहने छलगे। तभी से आप 'शकरदास! कहलाये। 
आपकी क्षमाशीलता, और निष्कामता की कई कहानियाँ प्रसिद्ध हे ।* १८०६ बि० में, 
८० वर्ष की आयु मे आपका स्वगंवास हुआ । 

आप एक आशुकवि थे। फलछत अनायास दोहा-चौपाइयो की रचना कर डालते थे । 
आपने 'राम-माछा' नामक एक बृहत्‌ काव्य-ग्र थ की रचना की थी, जिसके १०८ खण्डो में 
११६६४ भजन सगृहीत है। इसके अतिरिक्त श्षिव, पाव॑त्ती, गगा, यमुना आदि के माहात््य 
पर भी आपने वहुत-से भजन, कवित्त, सबेये, दोहे, चौपाई आदि की रचना की थी । 


उदाहरण 
उधम स्राहस चैय्यंबल, बुद्धि पराक्रम जादि। 
ये छ जेहि उर बसत है, देव शह कर ताहि ॥ 
लालच बस्त जननी जनक, पुत्र आत गुरु जान। 
मित्र स्वामी को बधत हैं, झस कह नीति सुजान ॥7 


_ फक 


१. कविता मैं ये अपना नाम 'चुगल-प्रिया” लिखते थे । इनकी एक पुस्तक 'रसिक-प्रकाश-भक्तमाल' है, 
जिसमें होने अपने पिता प० शकर चोवे की विस्तृत जीवनी हिखो दै। यह पुस्तक 
पट्गविलास प्रेस (पटना) से प्रकाशित हुई थी । 

२. इस प्रकार की कहानियों के लिए देखिए 'विहार-दर्षणः (बी), पृ० १५७-१६० । 

रे. उक्त दोहों की रचना आपने अपनी वाल्यावस्था में हो, अ्रनायास की थी। कहते हैं, एक दिन 
बह सामने किप्ती विद्वान्‌ ने निम्नाकित दो अलोक पढ़े । श्लोक का अर्थ ज्ञात होते ही आपने 
उम्रके भनुवार के ह्प में उक्त दोहों की रचना कर डाली । श्लोक इस प्रकार थै-- 
उधम साहस धेय्य॑म्बलम्बुद्धिः पराक्रम । पढ़ेते यस्य विचन्ते तस्माद्ोवोपि शद्दूते ॥ 


मातरम्पितर पुत्र आतर च गुरुन्तथा । लोगा प्र 
ह प विष्टो नरो हन्ति स्वामिन वा हत्तमम्‌ । 
-वहर-द॒पंण (वही), ए० ४४-४५ । 3 
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प्रथम खण्ड, सत्रहवी शती ६५ 


(पाण्डेय ) शीवछासिंह 


आपने दिल्‍्लीके सम्राद शाहजहाँ के समय (सन्‌ १६२८-४८ ई०), राजकीय प्रतिष्ठा प्राप्त 
कर चिरेयाकोट (गोरखपुर) से विहार के सारन-जिले मे आकर 'शीतलपुर ग्राम बसाया था।* 
आपके व में उदूं, फारसी और हिन्दी के अनेक कवि हुए। वत्तंम्ान युग के स्वृ० 
दामोदरसहाय कविकिकर' आपके ही वशज थे । 
बाप एक अच्छे कवि थे। आपकी रचनाएँ आपके वशजो के पास थी, पर १६३४ ई० 
के भूकम्प में चष्ट हो गई , इसी कारण कोई उदाहरण उपलब्ध नही हुआ । 
कै 


साहबराम 

आप जाहावाद-जिले के अम्वा-ग्राम निवासी थे ।* प्रसिद्ध-कवि चन्दत्तरामरं आपके 
ही पुत्र थे, जिनपर परिवार का भार सौपकर आप काशीवास करने चले गये । वही आपका 
कैलास-वास हुआ । 

आप अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि थे। पद्माकर, दत्त भंजन आदि कवियों से 
भापकी गहरी मित्रता थी। अनेक राजाओ ने आपको विभिन्न उपाधियाँ दी थी। किसी 
राज-दरवार मे अनेक कवियो को परास्त करने के कारण आपको कविराजाधिराज' की 
उपाधि मिलो थी । 

आपने तीन पुस्तकों की रचना की थी, जिनमे 'रसदीपिका' प्रसिद्ध है। आपकी रचना 
का कोई उदाहरण नही मिला । 

2] 


हल्धरदासर 

आपका जन्म सुजफ्फरपुर-जिले के विसौरा (वत्तमाव 'विसारा') परगने मे 'पहुमौल' 
नामक गाँव मे हुआ था।” जन्म के कुछ ही दिनो बाद आपके माता-पिता चल बसे । 
वाल्थावस्था मे ही आपने उंस्कृत एवं फारसी का अच्छा ज्ञान प्रात्त कर लिया था। पुराणों 
तथा व्याकरणो के अध्ययन की ओर आपकी विशेष अभिरुचि थी। दुर्भाग्यवश शीतला 
से बाऋान्त हो जाने के कारण आपको दोनों आँखे जाती रही और आप भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के गरणापन्न हुए । आप अक्सर गाँव के छड़को को बुलाते और हरिकीत्तंन के सुन्दर-सुन्दर 
पद बनाकर गाते-गवाते थे। कहते है, एकवार जब आप जगन्वाथजी जा रहे थे, तब 
स्वप्न में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ते आपको शंकर के चरणो का ध्यान करने तथा भक्त सुदामा के 
१. “शोत्लपुर' (बपरा, सारन)-निवासी पाण्डेय जगन्नायप्रसादसिह से प्राप्त सुचना के आधार पर। 


२. आरा-निवाती त्व० शिवनन्दन सहाय द्वारा लिखित सूचना-पत्र को आधार पर | 
३. श्नका परिचय इसी पुस्तक में यधास्थान मुद्रित है । 


४. उुत्तक-मण्डार ( लहेरियासराय ) के रजतजवन्ती-स्मारकन्प्रय में औज्नच्युतानन्ददत्त-लिखित 
आपका विस्तृत-परिचय द्वष्ठव्य है। 
रजत जयन्दो-स्मारक-म थ (वही), पृ० ४३४ | 





दर 


€६ 


चरित-वर्णन करने का आदेश दिया' , जिसके परिणामस्वरूप आपने हिन्दी में सुदमाचरित''* 
और सस्कृत मे 'शिवस्तोत्र' की रचना की । पदुमौछ-ग्राम मे आपके स्थापित किये हुए 


हिन्दी-साहित्य और बिहार 


'नमंदेश्वर महादेव” है, जिन्हे लोग 'हलधरेश्वर' भी कहते हे । 


भापने आजीवन ब्रह्मचय॑-त्रत छिया था। कहते है, १०१ वर्ष की आयु मे आपने 


जीवित समाधि ले ली थी। वह स्थल आज भी १६6मौल मे वत्तमान है ।* 


हा 


उदाहरण 
(१) 
एक समय दुःख-भरी नारि कतहि. समुझावे। 
सुनहु कन्‍्त मम विनय दीनता अधिक सतावे ॥। 
विनु उद्यम संतुष्ट आत्मा सुन्यो न साई । 
विनु हरि-भक्ति न मुक्ति करहु त्रिश्रुवन में पाई ॥ 
कनिक भरिव से नाहिं धन, अधिक मान आवुर न रह । 
जो महेश त्रिभुवन धनी, तों मिखारि संसार कह ।॥हैं 
(२) 
दृहिन कम्तत्त कर लिये कनक भारी हरिवामा। 
वाम कमल कर ते पखारती चरन सुदामा॥ 
ज़ासु चरन-रज घरत ध्यान मुनि जन्म गँवायों | 
जाकी गति नदि स्व विरंधि पत्चगपति पायो॥ 
जेहि सुर सवा पुकारते जगवम्बा जगतारियी। 
तिन्हें श्राज्ु धुर का मिचुक-चरण-पंखारिणी ॥" 


. श्रवचक ही प्रभु स्वप्न में, देरि सुनायो वेनु । 

जागु जागु रे इलघरा, चन्द्रत्चुड-पद-रेनु ॥ 

चन्द्र चूढ़-पद-जपन कर, जग सपना को ऐन। 

आर कछुक तू कान परु, सुधा-सरिस मो वेन ॥ 

तू चरित्र मम मित्र को, करु प्रसिद्ध ससार । 

जासु वाहुरी प्रेम सो, इम कीन्हीं आहार ॥--वही, पृ० ४३६ । 
इस पुस्तक को रचना करने में आपके मित्र मुंशी रामलाल ने वंडी सद्दायता की थी। 
श्सकी चार प्राचीनहस्तलिखित प्रतियों विद्वार-राष्ट्रमापा-परिप््‌ (पटना) के इस्तलिखित-अन्ध 
अनुसधान-विभाग, तोन नागरो-प्रचारिणी-समा (काशी) में सुरक्षित हैं । 
सन्‌ १६६६ ३० में सुधानिधि प्रेस, कलकत्ता और १६०३ ३० में खड्गविलाम प्रेस, पटना से यह 
प्रकाशित मी हुई थी । 

पा रे मजछिस सद्दाय ने इसे खुदवाया, तो उसमें से एक माला और पक खड़ाल 
नकदी थी | 


रजत-जयन्ती-रमारक-ग्र थ (वही), पृ० ४४० । 
बह्दी, पू० ४४०। 


प्रथम श्वण्ड, अठारहवी शी ९६७ 


हिमकर 
आप दरभंगा जिले के सरिसब-आम-निवासी ' और सुप्रसिद्ध कवि गोविन्ददास के 
छोटे भाई हरिदास भा के पौत्र थे । 
आपने मंथिली में शिव-पावती-सम्बन्धी पदों की रचना की थी, जिनमे से कुछ 
लोककठ में सुरक्षित है । 
उदाहरण 
देखु सख [| देखु सखि ! उम्रद जमाए | 
प्रिव वासुक्कि शशि तिल्लक बनाए ॥ 
ग़मन कएल हर भौरि-उपदेश । 
द्िन्दुर धार पव्‌॒ दृइल मदैश | 
विधु भीतर सुग ऊठल काँपि॥ 
बाध-छाल चप्तन वदन लेल भाँपि। 
हँसि गेलि सभ सखि हर-रूप देखि। 
गोचर 'दिमकर!ः करथि विशेखि ॥* 


न 


ऋढारहदी शर्दी 


भ्ग्निप्रसादर्सिहरे 


आप सोनपुर (सारन) के निवासी थे ।४ आपने गद्य और पतद्च दोनो में रचनाएँ की थी । 
रचनाएँ मुख्यत भक्ति-सम्बन्धिती होती थी। पुस्तकाकार आपकी तीन रचनाओं 
का पता चलता है--गगा-गंडक-महिमा', 'सोनपुर-मेछा-वर्णणन! और '“ज्यौतिष-तत्त्र । 
आपके लिखे भजन, प्रभाती, ठुमरी आदि आज भी वहाँ के ग्रामीण छोग गाते हे । 
भापकी मृत्यु १९वीं शी के प्रथम चरण मे हुई। उसी समय के लगभग आपके एक 
पौत्र की भी मृत्यु हो गई, जिसके वियोग में, विक्षित्तावस्था प्राप्त कर आपकी' पुत्रवधू ने 
आपकी रचनाएँ जल दी। इसी कारण, आज वे रचनाएँ बहुत ही कम उपलब्ध होती है । 
उदाहरण 
भेत्ना के दे न जगाई रे माई । 
दृशन के हित आये खडे हैं, ब्रह्मा, विष्ण गोसाई। 
सनक, स्यनन्दन, सनत, कुमारा, नारद वीण जजाई !। 
१. मेथिली-गीत-रत्नावली (वही), पृ० ७६ । 
२, वही, पद स० ५३, १० ३०-३१ । 
३. आपका परिचय ओमित्रजीतर्सिद्द ने सोनपुर की “आ्राभा! नामक पत्रिका के सोनपुर-अंक (मई, 
१६४६ ३०) में लिखकर प्रकाशित कराया था। 
४ आमा' (वही), १० २४३। 
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गगा जमुना ओर सरस्वती, झारी भर जल लाई। 
उठो भोत्रा, मुख मंजन कीजे, गंग भंग बन आईं।॥। 
कोई चढावे भोला अ्रच्चुत चन्दुन कोई बेलपत्र बनाई । 
कोई बैठत शिव ध्यान धरत हैं, कोई शिव स्तुति गाई ॥ 
भोला जागे, सब दुख भागे, चार पदारथ पाई। 
अगिनप्रस्तादु रहे कर जोरी सुखि करावहु भाई।॥'* 


अ्रचल काविं 


आपकी रचनाओ में कही-कही आपका नाम “अच्युतानन्द” भी मिलता है। 
क्षाप 'परमरमा' ( सहरसा )-निवासी और मिथिला-नरेश महाराज लक्ष्मीदवरिह के 


दरबारी कवि थे ।* वत्तेमान वयोवृद्ध श्रीजगदीश कवि आपके ही पुत्र हे। आपके 
पिता का नाम कृष्णाकवि!र था। आपकी गणना बावा लक्ष्मीनाथ गोसाई के परमप्रिय 
भिष्यो में होती थी। मृदगाचाय॑ और योगी के रूप मे भी आपकी अच्छी रुयाति थी | 
आप रायबहादुर लक्ष्मीनारायणर्सिह, पचरगछिया के भी प्रथम गुरु कहे गये हें । लगभग १०७ 
वर्ष की आयु मे आप परछोक सिधारे। 


आप एक प्रसिद्ध भक्त-कवि थे। पुस्तकाकार तो आपकी कोई रचना नही मिलती, 


किन्तु पदो के रुप मे कतिपय स्फुट रचनाएँ मिलती हैं। इन रचनाओ मे 'तारा का ध्यान 
थीप॑क कविता, जिसकी रचना आपने अपने आश्रयदाता के भदेशानुसार की थी, बहुत 
प्रसिद्र है। अपनी रचनाओ के लिए आपने ब्रजभापा और मैथिली का आश्रय लिया है । 


उदाहरण 
(१) 
विश्वध्याप्ति क्मत्त मध्य विल्सति है नीलबर्ण 
व्याप्र चम वसन दिव्य सोमित सुखमान 
युगल चरण नूपुर घुनि कटि किंकिन अ्रति पुनीत 
गले मुण्डमाल उर व्यू, लिपटान 
वाम उद्ट नील कमल तदू अधकरनरकपाल 
सब्बे भुजकत्री भ्रसि फेयूर भलकान 
चुउुक चारु ग्रिम्बाधर सीखर विद्द पोंति दुषन 
नासा वीर तीन नवन भूकुटी सर तान 





१, प्रामा! (बहा), १० २४३ । 
२ अजगरीश कवि, (सुसपुरा-परमरमा, सहरसा) से प्राप्त सूचना के आधार पर | 
३. श्नका परिचय इसा भय में ययास्थान मुद्रित है। 
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भालर इन्दु सिन्दूर लाल बिन्दु. जठिल जद विशात्र 
अच्छोम ऋषि राजे सिर सोभा की खान 
भ्रच्युवानन्त॒जयत नित्त तुआ पद्‌ उर घरत चित्त 
शावि सक्ति तारा श्रभय दीजे घरदान ।* 
(२) 
दो छू भय ह्ारणि दुख विपति बिवारिणी मां, 
तूही जगतारिणी तीनि छोक प्रतिपारैगो । 
श्रतत्च॒विवल तलातल रप्तातलपताक्ष वारि, 
कच्छुप 7८5 धरणि तूही निरवारैगो। 
जहाँ जहाँ मन्द्र समुन्द्र है जहाँन साह, 
तहाँ. तहाँ. माता नाम तेरोई पुकारैगो। 
कवि अन्चल आय सरन निश्चल हो करहु मगन, 
तू ना उबारे तारा कोन महि उबारैगो। 


मै 
अजबदास रे 


आपका वास्तविक नाम 'अजाएब पाण्डेय” था, किन्तु आपके पिता प्यार से आपको 
अजब! कहा करते थे । पीछे संत हो जाने पर आप 'अजबदास' के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
आपका जन्म शाहाबाद जिले के 'कर्जा ४ नामक ग्राम में हुला था । आप प्रसिद्ध कवि 
दिवाराम*$ के पुत्र थे । अपने पिता के आदेशानुसार आपने 'नुपतिदास' पे ही दीक्षा ली थी । 
आप सस्कृत के एक अच्छे ज्ञाता थे। सस्कृत के माध्यम से आपने योग, ज्यौतिष, 
व्याकरण जांदि विषयों का अध्ययन किया था। हिन्दी में आपके तीन प्र थो का उल्लेख 
मिलता है। उनके नाम इस प्रकार है--(१) बह्म-अक्षरी-कूलना, (२) गीता-सार-सग्रह 
और (३) भगवद-चर्चा । इनके अतिरिक्त भोजपुरी मे रचित आपकी कतिपय स्फुट रचनाएँ 
भी मिलती है । 
उदाहरण 
राम नाम के अन्तर नाहीं, देख बूकों अभिश्नत्तर साथो। 
केद्टू कहैला साधो मंब्िरि श्राज्ञा महजित माहीं। 
कहत-फ्हत जम्हु पकरि ले गले, सेद्‌ न पाने काहीं ॥ 


» ओऔजगदोश कवि (वही) द्वारा प्राप्त | 

चद्दी । 

, शरीसवंदेव तिवारी 'राकेश” परसियाँ, शादावाद आपके सम्बन्ध में विशेष रुप से अनुसपान कर रहे हैं। 
« यदद स्थान शाह्यबाद जिले के विददिया रेलवे-स्टेशन से छद्द मील उत्तर में स्थित है। 

« औ राकेश” से प्राप्त सूचना के आधार पर । 

« श्नका परिचय इसी ग्रथ में यथास्थान मुद्रित है। 


न कद ह€ [० [४ *० 
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केह लगा, केहु वस्त्र रंगवे, केहु मौनी केंहु भूखे। 
केह पुजावे ताल पोखरिया, केहु पीपर के झखे ॥ 
उहै राम, माधो, दरि काली, ब्रह्मा, हंनु. शिव गौरी , 
उद्दे करीमा आला अकबर, काहे वुस्-वर दोरी ॥ 
पके तर के मूल पतैया, जद पूजे तर भूले। 
मूल सोंचि के पता काठे, से चौरासी. झूले ॥ 
ब्रह्म एकछरा एके अंबुज,  सोरह नाम बतावे । 
श्रीगुह सुपति मंत्र वियो है, जे भावे से धावे ॥ 
अजबव[स॒ ए जग के माया श्रगुरी पकढ़ि नचावे । 
छाडि कपट सभ एकही धावे ना चौरासी आवबे ॥' 
धड 
अनिरुद्ध 
आप मिथिला-निवासी और मिथिलेश महाराज राघवर्सिह (सन्‌ १७०४-४० ई०) के 
आश्रित थे। आपने मैथिली में कतिपय पदो की रचना की थी, जो लोककंठ में जीवित है । 


उदाहरण 
क्रो कि माधव! देखल वियोगिनि वासा। 
अधर न दास, पिज्ञास न सखि से, अ्रहनिशि जप तुआ नासा ।॥। 
श्रानन शरद सुधाकर समतसु, बोल मंधुर धुनि बानी। 
कोमल अरुण कमल कुम्दिलाएल, देखि मन अएलहँ जानी | 
हृद्यक द्वार भार भेल सुबदनि, नग्न न होश निरोधे । 
सखि सम आए खेल्लाए रद्ठ कए, तसु मन किछुओ न बोधे ।॥। 
रगढ़ल चानन झुगमवद कुछू म, सत्र तेजलक तुश्न ल्ागी। 
पुनि जलहीन मीन जकाँ फिरइछ, अद्दनिशि रदहइछ जागी ।॥। 
हरि हरि कएु उठ हरिनि-नयति धनि, चिकुरो न चैतए राही। 
तुश्र विपलेख विखिन मन शअनुखन, काहे बिसरत्षद्द ताही ॥ 
दुति-उपदेशे पेश्नसि गरुन॒ सुमिरल्न, तहिखन चत्नत्न मधाई । 
मद्रावति-पति राधघवसिह गति, अ्रनिरुद्! कवि इहो गाई ॥।* 
रे 
१. बरी 'राकेश' द्वारा ही प्राप्त 
२ मेयेली-गीत-र॒त्नावली (व्दी), पद स० ७२, पृ० ४१-४२ । 
यह पद किचित्‌ परिवत्तेन के साथ श्रीनगेन्द्ननाव शुघ्त द्वारा सम्पादित 'वद्यापति ठावुर की 
पदावला' में विद्यापति के नाम पर सगृहीत दै। उसमें भनिता इस प्रकार दै-- 
दूति उपदेश सुनि गुनि सुमिरल तश्खन चलला धाई। 
मोदवती पति राघवर्तिंद गति कवि विद्यापति गाई।। 
विद्यापति ठाकुर की पदावलो (वही), पद स० ७४६, पृ० ३७६०३७७ । 
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अव्ूपचनद दुबे 
आपका उपनाम 'रामदास' था। 
आपका जन्म १८१६ वि० (१७५६ ई०) में धनगाई ' (शाहाबाद) ग्राम में हुआ था ।! 
आप सदेव अपने चचेरे भाई मात्तिकचन्दजी के साथ रहते थे। आपके पिता 
बहादुर दुबे सगीत के बडे विशेषज्ञ थे और डुमराँव-राज के दरबार में रहते थे। आपके 
मन्त्र-गुरु डुमरॉव-निवासी श्यामसखाजी थे। प्रसिद्ध वीणा-विशेषज्ञ निरमोरू शाह को 
तानपुरा बजाने मे परास्त कर आपने डुमराँव-दरबार से ६ हजार रुपये की सालाना तहसील 
का इलाका पुरस्कार-स्वरूप पाया था। आपका निधन १६१० वि० (१८५३ ई०) में हुआ । 
आपकी सारी रचनाएँ संगीत से सम्बद्ध है । 'चतुरंग', 'सरगम', 'बोल', 'तराना', 'धम्मार' 
आदि गीतो के पद आपने बडे ही छलित बनाये हे। आपकी रचना के उदाहरण अनुपलब्ध है । 
नै 

आअब्रन्द 
आप मिथिला-निवासी आर मिथिलेश महाराज माधवसिह (सन्‌ (७७६ से १८०७ ई०) के 
आश्रित थे। आपने मैथिली मे कतिपय पदो की रचना की थी, जो विशेषत छोककठ में जीवित हे। 

उदाहरण 


(१) 
गौरी श्ररधद्टी सद्गहिं लए हर होरी माचब |! 
वासे श्रतेर अरगजा केसरि, योगिनि अ्रविर उराब | 
ब॒द्दिने भूत प्रेततण नाचए, मलि मत्ति भसम चढाव |) 
सिन्दुर लाल वसन मणिसुकुता वास भाग झत्षकाव | 
मुण्डमाल उर व्यात्न वृहिनदिशि, बाध-छाल फद्दराव । 
भोति-भाँति योगिनिगण नावए, फागु अलाप भचाव | 
नन्‍दी भज्जी मेरबगण मित्रि, डम्फ झूवृह बजाव | 
तिथिज्ञा-पति माधव बढ़दाता, के नद्दि अमिमत पाव । 
गोरीशंकर होरी खेलथि, सेवक आनन्द! गाव ॥।'े 


शशि शेखर नटराज है गिरिराजक घर से । 
लएजहूँ ऊँच जमाए दे एहि रमण नगर मे ॥॥ 
छुल् उत्तम तोर भाग हे गिरिजा भेत्षि वश से । 
मिल्लल नीम अति तीत दे अंगूरक रस से।। 
नागरि एदनि के शान दे आगरि सम फन मे । 
आनत्व' कहयि बुक्ाए हे धर बैरज मन मे ॥ ४ 
रमन कक पनक कि रा 
१. श्रीजगदीश शुक्ल, राजराजेश्वरी हाईस्कूल, सूर्यपुरा (शाहावाद) से प्राप्त सूचना के आधार पर | 
२. मैयिली-गोत-रत्नावलो (वहीं), पद स० परे, ९० ४७-४८। 
३. प्रो० ईशनाय का (दरभंगा) द्वारा प्राप्त 


१०२ हिन्दी-साहित्य और बिहार 
आबन्दकिंशेरसिंह 

आप बेतिया (चम्पारन) के महाराज थे।' महाराज नवरूकिशोरसिंह* आपके 
ही अनृज ये। आप स्वय कवि तो ये ही, कवियो के एक बहुत बडे आश्रयदाता भी थे। 
आप सन्‌ १८१६ ई० में बेतिया की गद्दी पर बेठे ये । आपके दरबार मे चित्रकारो, पडितो 
तथा सगीतज्ञों के अतिरिक्त नारायण उपाध्याय, दीनदयाछ, मायाराम चौबे, मुशी प्यारेलाल, 
कालीचरण दूबे, मेंगनीराम, रामदत्तमिश्र और रामप्रसाद आदि प्रमुख कवि भी थे। 
दशहरे के अवसर पर आपके यहाँ एक बहुत बडा कवि-सम्मेछन हुआ करता था, जिसमें 
कवियों को बहुमूल्य वस्त्र और द्रव्य पुरस्कार स्वरूप दिये जाते थे। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, 
पञनेस, राजा शिवग्रसाद सितारे-हिन्द, अम्बिकादत्त व्यास आदि सुप्रसिद्ध कवि और 
लेखक भी समय-समय पर आपके द्वारा सम्मानित हुए। आपके भादेश पर कवि 
रामप्रसाद ने सन्‌ १८२० ई० में 'आनन्द-रस-कल्पतरु * नामक ग्र थ की रचना की थी | 

आपके द्वारा रचित 'रागसरोज' नामक एक ग्र थ का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त 
आपने अनेक 'प्रूपद” भी बनाये थे, जो उत्तर-भारत के सगीतो मे विशेष प्रचलित हुए । 
कराली काली के उपासक होने के कारण आपकी रचनाओ मे दुर्गा-वन्दना का बाहुलय है।* 


उदाहरण 
विन्ध्येश्ववी विविधरूप राजित श्रीं विन्ध्याचल । 
जगत विदित धर सरूप, ब्रह्ममयी सिद्धस्थान ॥। 
इमद्रावि कर जोर द्वार, समकाविक नद्दि पावे पार । 
सुर नर मुनि विनय करत, ब्रह्मादिक धरत ध्यान ॥ 
मित तित परवत परवान, सुरसतरि को धवत्न धार । 
चन्द्रमा वितान तात, प्रदीषक मनहु भान ॥ 
ऋदि-प़िद्धि सकल दृष्टि सवैभयी सबकतला। 
आनंद” को सुख-निधान ॥।" 
न 


« चम्पारन की साहित्य-साधना (वही), ए० १८। 

» श्नका परिचय इसी पुस्तक में यथास्थान मुद्रित है। 

* एस ग्रंथ की मूल दस्तलिखित प्रति मन्नूलाल पुस्तकालय (गया) में सुरक्षित है। 

* आपके भनुज की रचनाओं का एक सम्रद 'दुर्गा-आनन्द-सागरः नाम से सीमित सस्या में, लीथी में 
छुपा था, निसकी एक प्रति काशी-नरेश के प्रास हाल तक थी। कहते हैं, बेतिया-राज के भूतपूर्व 
मैनेजर श्रीविपिनविद्दारी वर्मा ने सी इस प्रकार के लगभग ४०० पदों का सम्रह कराया था। कहा 
नहीं जा सकता, उमका वया हुआ ? 

५. विद्ार-एष्ट्रमापा-परिषहु (पटला) के दस्तलिखितग्र'थ-अनुसंघान-विभाग, में सुरक्षित और श्रीगणेश 

चौबे (बंगरी, चम्पारन) द्वारा सम्पादित इस्तलिखित-सम्रद “विभिन्‍न कवियों के पदो के संग्रह” से । 


«६० ० ७ 


प्रथम खण्ड, भठांरहवीं शती १०३ 
इसवीं खाँ 
आप भभुआ-सबडिविजन (शाहाबाद) के निवासी थे।' हिन्दी में शञान्त और 


शगार-रस की कविताएँ आपने बहुत अच्छी लिखी थी। आपने 'बिहारी-सतसई' की टीका 
भी राजा छत्रस्निह की आंज्ञा से लिखी थी, जिसका नाम 'रस-चन्द्रिका' है।'* 


उदाहरण 
(१) 


इस जगह बादि को अर्थ व्रथा को है। हेत्वाथ दोहे का यह है कि अपने मत का झगारा 
करना वृथा है। क्योंकि जिनने सेया तिनने मानो नन्‍वु किपोर ही को सेया है, क्योंकि ब्रह्मा, 
शिव समकादि सब विष्णु ही हैं। तो जिनने जिसको पूजी, तिन मानो विष्णु ही को पूजी । 

पमाणालंकार, तिसका लक्तण ।* 
(२) 

सबेर का समे है। सारी रात मनावते सबेरा हो गया । सो सखी नायिका सो कहत है कि दवा हा 
वद्न उधारि हम सत्र सखियाँ दगा सफल करो | और सकारे हुए सों जो ए कमल खिल हैं, सो तेरा 
सुख चन्द देखे सो मृ'विजाहि | और सकारे हुएसो जो चाँद मन्द हुआ है, तिसे हंसी हो, क्योंकि 
तैरा मुख चन्दु ऐसा है कि सबेरा हुए भी उसकी जोति मन्द नहीं होती । और जो सब्जी सों चन्दमुखी 
लीने श्रौ सरोज सों कमल नैनी त्लीमै तौ अर्थ तो होते हैं पै ध्यंग सो छिपे होते हैं ।४ 


के 
ईैंश कवि 
आप मिथिला-निवासी और मिथिला-नरेश महाराज नरेन्‍्द्रसिह (सन्‌ १७४४-६१ ई०) 
के दरबारी-कवि थे। महाराज नरेन्द्रसिह ने बिहार के सूबेदार राजा रामनारायण की 


पैना के साथ युद्ध कर जो विजय प्राप्त की थी, उसीका वर्णन आपने आह्हा-छन्दो में “नरेन्द्र- 
विजय” त्ञामक पुस्तक मे किया है। 





१. ओऔगुप्तनाथ सिंह (मसुआ, शाहावाद) से आप्त सूचना के आधार पर। 
२ इस ग्र'थ की मूलप्रति श्रीमन्‍्नूलाल पुस्तकालय (गया) में सुरक्षित है । 
३. 'साहित्य' (वही, जुलाई १९५४ ०), पृ० ७० । 
सूल-- 
अपने अपने मत लगे, वादि मचावत सोर । 
ज्यौ ज्यों सवई सेइये, एके नद विसोर ॥ --विहारी 
है. वही, पृ७ ७० | 
हाहा बदन उधारि द्विग, सफल करे सब कोइ | 
रोज सरोननि के परे, हँसो ससी की होर॥ --विद्ारी 
५. यह पुस्तक उसी दरार के लाल कवि की 'कन्द्पीघाट” नामक पुस्तक से मिलती-जुलती है । 


हिन्दी-साहित्य और बिहार 


उदाहरण 


एक एक को लियो सत्नाम, लिये मोजरा एक एक को । 
बाबू मनसी खाल विवान, दक्षिण बेढे महाराज के !। 
उत्तर ओमा श्रो मतिमान, मन्त्र बिचारे राजकाज के। 
पद्चिम समे सिपाही लोग, खास पास में बकशी बैठे ॥| 
ताक़े पीछे खाश खबाश, ठाढर है सम अवृब साथ से | 
बैठे समके बिचमें आए महाराज नर ईन्द्र बहादुर, 
ताके सोभा कौन बच्चान, जैसे तारन में शशि प्रन ॥ 
परिडत पत्तक करे विचार, चारो वेद पढ़े वेविक सभ ।। 
करे योतषी छगन विचार, कहूँ आगमी मंत्र विचारे ॥ 
चन्दी विरुद सुनावे ठाढ, कहूँ कवीश्वर रचे कह्ठाखा ॥ 
सर्वजान मन करे विचार, बात सुनावे तीन काल के॥ 
करे कोप साहित्य विचार, कहूँ भोलना बैत सुनावे ॥| 
कहूँ फारसी होत बखान, बेठे भनस्री देश देश के ॥ 
दद्दी चतत्षमी लावे द्वार, लिए गाग़रों नागरि गावे ॥ 
राज सभा बैठे चहु ओर, लिये ढात्न तल्नवार हाथ में ॥ 
राउत घर के जो रजपूत, सभे सपृत्ता निज माता के || 
जाऊे लखि ढरपे सुर राज, एसो सिपाही मिथित्लापति के ।। 
वेश बुनेला और चनेल, खडे बचेत्ला खड्ट द्वाथ से ॥। 
सेना है चोभान विशेष, सब्बर सेना महाराज के ॥।* 


5 
चर 


उद्यपग्रकाशसिंह 


आप गगातटस्थ वक्‍सर (गाहावाद) के महाराज गोपालशरणसिंह के योग्य पुत्र ये।* 
आपने गोस्वामी तुछसीदास की 'विनय-पत्रिका' पर एक टोका छिखी थी, जिसकी वडी 


प्रथमा हुई । आपकी रचना का कोई उदाहरण नही मिला | 


क्र 


न डे 
१. नरेन्द्र-विजय (प० महेश मा, प्रथम स, १६२१ ३०), पृ० ३-8 । 


२. विद्र-दर्पण (वही), एृ० १६७। 


प्रथम खण्ड, अंजारहवीं शत्ती १०५ 


उमाबाग 
आपका मिवास-स्थान दरभगा जिले का भौडागढी ग्रांम था। पीछें आप 'माडर' 
(दरभगा) और फिर वहाँ से हरिपुर (दरभगा) जाकर बस गये । आपके पिता का नाम 
वालकृष्ण झरा था। आप मिथिल्‍्ला-नरेश राघवर्सिह के फोजी सरदार (बख्शी) थे। इसा 
कारण आज भी आपके वंशज 'बख्शी' कहलाते हे। आप राजा राघवसिह से आरम्भ कर 
विष्णुसिह, नरेन्द्रसिह और प्रतापसिह के समय तक उस दरबार मे रहे ।* आपकी लिखी 
भक्तिविषयक कविताएँ मिलती हैं, जो भक्तो में बहुत प्रचलित है । 
उदाहरण 
हर हर बम्भोल्ा बम्मोत्ना 
बाधद्ाल रुद्रमाल विराजै द्वाथ भस्म की गोला ॥म०॥ 
गिरिजापति की करूँंदि शरारती फणि मणिदीप जरेया | 
गाबे योगिनी सज़ समे मित्ति नाथ ताल लगेया।।१॥ हर हर० । 
बाजत घर्ठा ढोल तमूरा भेरी ओ दरबीना। 
शंख महाधुनि होत परमपर कोतुक आरति कीना ॥२॥ हर हर० । 
भूत प्रेत मित्रि करत कुतूहक्ञ करतात्ली गढ़ियेया । 
सखासहित शमशान विराजै शछ़र ताल लगेया ।।३॥ हर दर० ॥ 
उमानाथ करजोड़ि विनति करु, महादेव गुण गेआ । 
जन्म जन्म के पाप हरहु ५ चारि पदारथ पैया ॥८॥ हर दर० ।* 


ऋूतुराज कवि 
आप सुखपुरा परसरमा (सहरसा)-निवासी और वत्तेमान जगदीश कवि के पितामह 
कृष्णकवि के चचेरे भाई थे।* आपका जन्म सन्‌ १७८८ ई० के लगभग हुआ था । 
त्रजभाषा मे रचित आपकी कुछ स्फुट रचनाएँ मिलती है । 
उदाहरण 
नर जन्म सिराना राम बिना । 
भव जल नदी भयावन गहरी, जलन है श्रगम अथाह । 
फुटी नाव हूटी करुआरा, ता बिच कुटिल मत्राह। 
ना कोह अपना बिराना राम बिना ॥ 
ये बजार थुल॒जार त्रगी है, ता बिच करो बेपारा। 
सुघर द्वोहु दरि नाम बनीजो, उत्तरो भवजाल पारा । 
काहे को सन धबराता रास बिना । 
6 2 मियिलासाषामय इतिहास (चही), पृ० २४७ | 
रे 
डरे 


« मद्दाराज राधवर्तिंद का राज्यारोहण-काल १७०४ ई० और महाराज प्रतापसिह का शज्यावसान- 
काल १७७५ ३० था। 
मिविलामाषामय इतिहास (वही), पृ० १७४-१७६ | 

४. ओरीजगदीश कवि (बह) द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर | 


हिन्दी-साहित्य और विहार 


नामदेव, प्रह्द, सुदामा तरुयो अजामिल् राय । 
रहा एक रितुराब महा जढ़ छोजे बाँह लगाय। 
विनती सुनौ दोड काना राम बिता। वर जन्स०॥' 


ब्रा 
ब्् 


कमलन्रयत्र 


आप दरभगा जिले के सरिसव ग्राम निवासी थे।* आपके पिता प० मनोहरमिश्र 


02 उ27. 4१ # 
. 


सुप्रसिद्ध विद्वान म० म० पं० शंकरमिश्र के वंशज थे। मैथिली मे आपकी कुछ 
स्फुट रचनाएँ मिलती है । 
उदाहरण 
(१) 


तहिआ्रा देखल हम झोरे जे घनि। सूतत तल्ित लता सनि। 
से आब दिन दिन झोरे तोहेँ विनु | सेलि जेहेन से पुद्धि जनु ॥ 
मनमथ विषधरें ओरे डॉसलि | तयन-वीरें' जनि भासलि ॥ 
अभिन्न अ्रधर रस औओरे पीउति। तैहि जीठति तें जीडति॥ 
क्रमलनयन! भव विठमदि | रस छुझु चस्पावति पति गई 


(२) 
भेज्त भर मक्लरीसर चूत्न चारुह वीस। 
जनि मनोहर मधुरि सधुवन तिल्षक सझ्जू शिरीस ॥ 
इसुसशर जयहेतु उपवन नव नगेसर भात्त 
श्रति सुगर्ध क्षवह पहछ्ज मात्दी परगास ॥ 
समय रसमय भेज्न असमय चल्षल्ू उढ़ि अकास | 
अवबश उपगत भेल सघुकर पारिजातक पास ॥ 
भ्राक पसरल भेल परिसत्ष रहल लोसे ल्ोभाएं । 
क्लप्तरु को हैं उचित नहिं भप्तर सूखत्न जाए ॥ 
'कमलनयन' विचारि निश्व हिआ्न दुरूथि रस रससन्त । 
नृपति प्ृथ्वीशयन रुकुम्ावति कल्लामय क॒च्त ॥ड 


8 





शा कवे (वी) द्वारा प्राप्त । 


« मबिली-गोत-रत्लावलो (दही), पृ० ७४५। 
» वही, ए[ई स० ३३, एृ० १८। 


वह्दो, पर रूं० ३४, पृ० १६। 


प्रथम खण्ड, अठारहवी शती १०७ 


(शेखर) किंफायत 


आपका निवास-स्थान पूुणिया के पूरव दवेल परगते का दुमका” नामक स्थान था ।* 
आपकी गणना विहार के प्रसिद्ध सूफो-क वियो में होती है। आप शाहजहाँ (सन्‌ १६२७-५८ ई०) 
के पुत्र और बगाल के दीवान शाहशुजा के समकालीव थे। आपके पिता का नाम 
शेख मुहम्मद था। मुहम्मद आजम आपके पीर थे ओर गुरु थे मौलवी मुहम्मद । 
लगभग पच्चीस वर्ष की अवस्था में आपका परिचय नवाब सेफ्ाँ के मुसाहब शेख मुहम्मद 
शमी नामक विद्वान से हुआ। उनसे और तनाजिरपुरवासी हजरत मिरयाँ की प्रेरणा से 
आपने “विद्याधर',* नामक एक प्रेम-कथा की रचना ११३६ ई० मे पुस्तक-रूप मे की थी । 
इसकी मूलकथा एक गायक के मुख से सुनी लोक-कथा पर आश्रित है। इसके अतिरिक्त 
इसमे सूफी-कवियो की परम्परा का पालन करते हुए यत्र-तत्र सूफी-मत के दाशनिक 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन तथा प्राग्भावी सूफी-प्रमाख्यानों का भी उल्लेख मिलता है। 
पूर्णिया के कई इलाकों मे इसका आज भी बहुत अधिक आदर है। इन इलाको में सभी 
वर्ग के लोग एक विशेष शली से इसे गाकर प्रसन्न होते है । ९ 
उदाहरण 
(१) 
प्रथमद्विं सुमिरों नाम विधाता । जोविधि विधि किन्ह सकल्न रंगराता ॥ 
सात अकास किन्द्र में गुनी। सरंग पताल्न रचे बिनु थुनी ॥ 
सातो दीप किन्ह गम्सीरा | सात समुद्र किन्द निरनीरा ।। 
अंडज, पिडल, अंकुरज किन्हा | ओ उद्धमज पुनि पैदा किन्हा।॥। 
जो चरचे पावे पुनि सोईं। अलख रूप लखि परे न कोई ॥ 
सरवन नहीं सुने चहुँ बाता। ल्ोचन नाहि देखे सब गाता ॥। 
हत॒य माहि छुके सन ज्ञाना। कमल कली मेँद्द मवर छिपाना ॥* 
(२) 
कमल फूल अस केता पाई । रूपसान कर बात सुनाई।॥। 


सुनी के रूप भई रग राती | उपज्ञा बिरह बेधा सब गाती ॥ 
रूप त्तोहार सुना जब लोना। अप्त भई कोई डारे जल ठोना।॥ 


१. 'पुरनिआ सो पूरव निश्नरे एक गाँवा। परगने दवेल दुमका नॉवा।' 
--'साहित्य” (वही, अक्टूबर १६५८ ६०), १० ४। 

२. इस पुस्तक को रचना दोहा-चौपाई में हुईं है। प्राय: सात चौपाश्यों के वाद दोहा दिया गया है। 
यह उदूं-लिपि में प्रकाशित भी दो चुकी है। इसकी एक दुर्लभ प्रति किशनगंज (पूर्णिया) के 
वकील ओमुदम्मर सुलेमान साइव “छुलेमानः की कृपा से प्राप्त हुई ऐै। केयौ-लिपि में लिखित 
इसकी एक हस्तलिखित-प्रति मी पटना-विश्वविद्यालय के विश्रुत शोषकत्तों तथा इतिहास-आ्रध्यापक 
श्रीदसन अत्करी साहव से मिली है। “विद्यावर' पर एक महत्त्वपूर्ण परिचयात्मक लेख उद्दूं की 
<नसान' नामक पत्रिका के “पूर्िया-विशेषाक' में छुपा था, नो द्वष्टव्य है। 

३. परिषद के इस्तलिखितग्न थ-अनुसधान-विमाग में समृद्दीत पोयी 'विद्याधर' क्षी प्रतिलिपि से । 


१०८ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


केद्दि विधि पार गेझा वही सोई । जो लगि ई असिल्न बचे नहीं कोई ॥ 
आदर मान बहुत मोर कीन्द्रा। ओर लोचन पंडित संग कीन्हा॥ 
जब लोचन भो साथ हमारा। तब देखल हम वृरस तोहारा॥ 
श्रव लोचन जाने और तुद राजा | अरब है नहीं मोर कुछ काजा ॥ 
कै 
क्ुजनदास 
आपका नाम अखौरी कु जविहारीलार था । पीछे कुछ दिनो के बाद कुजविहारीदास 
कहलाने लगे। कविता मे आप अपना माम “कु जन' या 'कुजनदास” ही लिखते थे । 
आपका निवास-स्थान शाहाबाद जिले के पवार! परगने का "कोरी! ग्राम था।* 
आपके पिता का नाम अखौरी रासविहारीलाछल था। आप शिव के अनन्य उपासक थे । 
आपने 'शिवपुराण” के आधार पर दोहा-चौपाइयो,सोरठा और विविध छठदो में 'शिवपुराण- 
रत्न! नामक एक बृहत्काय काव्य-प्र थ की रचना की थी। इसके अध्ययन से इस पर 
'रामचरित-मानस' का प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। इस ग्रथ के अन्त में दिये गये दो दोहो 
से जान पडता है कि आप गा-गाकर इस ग्र थ की रचना करते जाते थे और आपके ही नाम 
के आपके मित्र, जो मुंगेर जिले के 'रजौरा' ग्राम के निवासी और परम प्रवीण 
प्रवन्ध-लेखक थे, उसे लिखते जाते थे । 
उदाहरण 
(१) 
जै जै जग माता पंकन गाता लाजत दामिति जोती। 
छुवि सुभग बिराजे रति मन लाजे भूषण माणिक मोती ।।१॥ 
जै शम्मू प्यारी सह्दिमा तुम्हारी श्रुति झुनि पार न पावे। 
निशि वासर धावहिं अंत न पावदिं नेति निरंतर गावे ॥२।। 
तन श्याम सुहावन त्रि्षुअन पावन भूषण लर त्वट कारी । 
लच्मी गुण खानी रती सयानी उपजदिं अंश तुम्हारी ॥३॥) 
में भ्रति अध मूत्रा श्रुति प्रतिकृल्ा बिनवों सीस नवाह । 
छुमि अवगुण मोरी अधिक निहोरी हेरहु नैन उठाई ॥४॥ 
श्रुति कु डल् हलके माणीमय ऋलके लतके रति उर केरी । 
दुति अंग जो दमके छुविंगण भमके मोहे युवति घनेरी ॥४॥ 
१. परिषद के इस्तलिखितअंथ-भनुसधान-विभाग में सगरह्दीत पोथी “विद्याधर' की प्रतिलिपि से । 
२. साहित्य” (वही, भ्प्रैल १३५२ ६०), ए० ३४ । 
३. इस अंथ को एक मुद्रित प्रति विद्वार-राष्ट्रभापा-परिषद्‌, पटना के हस्त लिखितग्रथ-अनुसपान-विभाग 


में सुरक्षित है। इसके आरम्भ के ४ पृष्ठ और अंत में ९७२ के वाद के कुछ पृष्ठ नहीं हैं, जिससे 
भथ के विषय में अनेक भावश्यक वातों का पत्ता नहीं चलता। अंथ में मुँगेर जिले का उब्लेख 


होने से शात होता है कि इसकी रचना सन्‌ १५३२ ई० के वाद हुई थी; क्योंकि झुँगेर जिले का 
निर्माण सन्‌ १८२२ ई० में हो हुआ था । 


प्रथम खण्ड, अठारहवी शर्त १०६ 
जै रुूबक परदुनि शेक्रट गदनि मदेनि विषति बलुथा। 

धन केसरि गर्जने बिधिनि बिबजनि सिजेनि शिश्ुअत रुथा ॥६॥ 

यह सिंध जो तदके अरि उर करके 'धरके असुरति कीषा । 

भव बारिधि हूबव जेंहिं सन ऊबत उबरे तुम्हरदिं वाया ॥५ || 

यह चरण तुम्हारी नखबुतिकारी जब उर करत अ्रंजोरा । 

श्रव यह वर सागों चरणन ल्ञागों आस पुरावहु मोरा ॥८॥ 

कहे विधि कर जोरी में मति भोरी बिम्तल सुभग वेरे दीमै । 

पह कुज बिदारी शरण तुम्हारों प्रगठ दया अर कीजे ॥९॥ 


(९) 
जे मै कृपाल दृयात शंकर दरण भाव दुख दारुण । 
सहिमों ढदार श्रपार कहे श्रुति तासत पद्‌ कमारुणं ॥) 
जो शरण आार्वहिं वरिमव पावहिं बिरेद बर सुनि गावहीं। 
सब आस तन गे चरण पक बेगि तोहि मो पावहीं ॥ 
तुम शरण पालक सोच धाक्षक दीन बंधु सो नाम द्दै। 
भक्त रंज्ञन बिपति गंजन सिद्मदु सुख धाम है।॥ 
प्रभु चरण जब को न ञाव हम सपनहुं न सुख दर पायऊ । 
अब दाप्त कु जन शरण भाये सकत् सिढ, सोहायऊ ॥ * 


ध् 
कुलपति 


आप दरभगा जिफे के नवटोल-सरिसब ग्राम-निवासी और वर्तमान सुकवि प्रो० ईश्षवाथ 
भा ( दरभंगा ) के बुद्ध-प्रपितामह थे । आपने मैथिली में काव्य-रचचा की थी, जिनमें से 
कुछ यत्र-तत्र प्राप्त होती है । 


उदाहरण 


जनु द्योध माप्त अखाह है सखि | बाब मतम्थ-आषि ओ। 
चीर चानन चस्प्रमारचि, चारिगुण बढ धाधि ओ। 
आरे-धाधिन उपशम होश्न मोर | पिश्न गुण बिलारि बैसल भोर | 
साप साओन अति सोहाशोन, फुडल पेलि चम्रेल्लि ओ। 
रमस सोरस भस्र ससति सप्ति, करए मु रस केलि ओरो। 
आरे-केकति करए श्रत्ष मनदुए, अधिक पिरह सोहि उपजएु। 

१. शिवपुराण-एन (पूर्वारई, खण्ड २) पृ० ७३-७७ । 

२. वही (उत्तराद, खण्ड ११), १० ५६६। 

३. मैपिहो-गीत-रत्नावली (वही), पृ० ७७ | 





प्रथम खण्ड, भठारहवी शी १११ 


उदाहरण 
सुनह वचन सखि मनदृए, दृहए चाहए तनु शआ्राज। 
पबन परस तरसएु जिब, सदन दुृहन सरसाज । 
कौन परि उबरब हरि हरि, घेरज घरि धरि राख । 
छन छुन मुरुछ्धि मुरुछ्ठि खसु, सखि न जिउति सखि भाख । 
कि करब सुनि सुनि पिक रब, निक रब मोहि न सोहाए । 
हरि दहृहरि हरि हरि कए, निरदय अजहु न आए। 
सख्ि सेज सिजद नत्रिनि दुल्ल, पेहँ तह होअ अबसान | 
बन कुहकएु घन सिखिगन, सुनि सुनि दृह दुलु कान । 
धरम करम बिछुड़ल मोर, पुरुष कएल कत पाप । 
पैरल घणएुरहु 'केसब', रस बुक नुपति प्रताप।' 
222 


(भर्रोर्री ) गणेशप्रसाद 
आपका जन्म सन्‌ १७६८ ई० के लगभग, धमार-ग्राम (शाहाबाद) मे हुआ था ।* आप 
वत्तमान अखौरी वासुदेव नारायणजी के पितामह के ज्येष्ठ भ्राता थे । आपने सन्‌ १८३३ ई० 
से सरकारी नौकरी आरम्भ की थी। सन्‌ १८४८ ई० में आपने पदत्याग कर वराग्य ग्रहण 
कर लिया। आप फारसी के बहुत बडे विद्वान थे। आपने 'भगवद्गीता” का उदृू मे अनुवाद 
किया था और हिंदी मे उसकी टीका लिखी थी। 
आपकी रचना के उदाहरण नही मिले । 
कं 
गुणाबन्द 
करण जयानन्द४ के पुत्र होने के कारण आपका निवास-स्थान दरभगा जिले का 
भगोरथपुर-ग्राम सिद्ध होता है। मैथिली में आपके कुछ पद यत्न-तत्र मिलते हे । 
उदाहरण 
कमलिनि मन गुनि करिआ्न विवेक ।) 
तुश्न॒ गुण ऋतुपति समर अतिथि भेल्,, लुबुधल्न कुछुम झनेक। 
प्रेमक; पथिक विमुख चल्र जाएुत, श्रपयश होत तु पास । 
दुरकशे। सगर नगर परिपादब, आन करत उपद्वास ॥! 
१. 70०प्राणब् 06 68900 500०7 ० फ्रशाए॥ (४०, 53, ९8४४ ], 884, 
89. 7९०), ?, 89, 


२. अखौरी वासुदेव नारायण, (धमार, शाह्ववाद-निवासी, “हपकला-कुटीर,' मीठापुर, पटना ), द्वारा 
प्रेषित नूचना के आधार पर । 

३« इस पुस्तक को आरा के बाबू हरवशा सहाय वकील ने छपवाकर प्रकाशित किया था। आजकल 
यह असप्राप्य है। 

४. इनका परिचय इसी पुस्तक में यथास्थान मुद्रित है। 


११२ हिन्दी-साहित्य और विहार 


सब खन सरबस न रह अपन वश, (हि महिं के नहि जान। 

हैं अनुमाने पथिक श्रत्षि राखिश्र, माज्नती प्रान समान ॥ 

सनथि जयानन्वु-्ततय गुणाननद', मत मानिश्र परतीति। 

आहति पाए ल्ाजे नहि राखिन्न, करिश्न सुजन से प्रीति ॥* 
(2 


गुमात्रीं विंवारी* 
आपका निवास-स्थान पटना था ।* हिन्दी मे आपके द्वारा रचित दो पुस्तकों का पता 
लगता है--'कृष्णचन्द्रिका' और 'छंदाटवी'। यो खड़ीवोली मे रचित आपके कुछ स्कुट 
पद भी मिलते है । 
उदाहरण 

चंचत्त चलत चार रतनारे क्क्षित दगव की आशा; 

सरूग खंजन गंजन सन रजन कहेँ कंज की का भा । 

अलके छूटि रही सुख ऊपर मंजु मेच घुधरारी; 

कल्न कपोल्ल बोलनि रूदु खोलनि भ्ृकुदी कुटित् पियारी। 

2 


गोकुलानन्द 
आप “उजान” या 'सरिसव”* ( दरभगा ) ग्राम के निवासी* और मिथिला के राजा 
माधवर्सिह (सन्‌ १७७६-१८०८ ई०) के समकालीन थे। आपका लिखा सात-बको का 
एक नाठक 'मान-चरित” मिलता है । इसमें मैथिली के साथ व्रजभाषा के भी पद आये है । 
उदाहरण 
जय जय भारति भगवति देवि | छु (क) ने झु्त रहु तुझ पद सेवि । 
चन्द्रधवल रुचि देह विका(स)। श्वेत कम्त् पर करहु निवास ॥ 
वीणारख रखिता बरनारि | सदृत संगन पिरिराज छुमारि ॥ 
जन्म मरण नहि तोहि भवानि। त्रिदुशदास तव ब्रिगुणा ज्ञानि॥ 
अरुण अघर बन्धूक समान | तीनि नयन विद्या चरदान॥ 
गोकुज्त तुअ सुत सबिनय मान | देहु परम पद्‌ दायर जान ॥७ 
22 35 अमीर 
१. मैयिली-गीत-रत्नावली (वही), पद स० ३०, पृ० १७। 
२. मिश्रवनलुन्नों ने अपने “मिश्रवन्धु-विनोद” (वही, द्वितीय-भाग, छितीय सं०, १९८४ वि०) मैं जिस 
अमान तिवारी! का नामोल्लेख किया है, वे वस्तुत: आपसे भिन्न नहीं जान पढते। देखिए-- 
वही, ए० ८२० | 
मित्रवन्यु-विनोद (वही, तृतीय-भाग, द्वितीय स०, १६८४ वि०), पृ० ६६७। 
वही (द्वितीय रु०, द्विनीय-माग, १६८४ वि), पृ० ८२० । 
« ये दोनों गॉब आस-पास ही हैं। 
4 साह0ए ० ब्रा ॥/७४0॥76 (वद्दी), ?, 328. 


« वही, ९० रे२८-२२६। 


कबाड़ एव 
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गोपाल 


आप व्रभंगा जिले के बेहटा ग्राम-निवासी!' और मिथिला के महराज नरेन्द्रसिह 
(सन्‌ १७४४-६१ ई० ) के दरवारी कवि थे । आपके पिता का नाम प० लक्ष्मण का था। आप 
सस्कृत के विद्वान थे। हिन्दी में आपकी रची तीन पुस्तक मिलती हे--काव्यमजरी', 'काव्य- 
प्रदीप' तथा 'श्रीमत्वष्डवल्लाकुल-विनोद'* । प्रथम दो पुस्तक छद एवं नायिका-भेद की है । 
तीसरी में मिथिला के खडव॒ला-वश के नरेशों की वशावली तीन-सर्गो में काव्यबद्ध है । 
आपकी » गार और वीर-रस की कविताएँ अच्छी है । 
उदाहरण 
(१) 
महराज शुभइ्र ठाकुर जू मिथित्ञा तज्ि भो सुर धाम जवे। 
चढि विष्य विमान निशान लिये सुर सुन्दरि गान मचाह तथे।। 
शिव ब्रह्म शी पति रारि करे हमरे हमरे पुरवास पदे। 
हरि दूत पढाथ महाव लिये तब धाम दिये निज रूप सबे ॥* 


(२) 
साजि सिगार सुहागिती पैन चल्ती रचि लेन सुमैन क्जाहीं। 
स्थाम लिए करवाल विस्ाल छसे ततकात्व न जात है पाद्दी । 
ज्यों सुसुराए के लय रदह्दी अति प्रीढ महारण में गद्दि बाहीं । 
नाह को देखि नवोढ तिया जिमि गेहद्द गहं रति चाहत नाहीं ।४ं 


नर 
गोपाल्शरणसिंह* 
आप गगातटस्थ वक्‍सर (शाहाबाद) के राजा थे ।* आपके पूवेजों ने उज्जेन (मालवा) 
पे शाहावाद मे आकर जगदीशपुर, बक्सर भौर डुमराँव मे राज्य स्थापित किये थे | गोस्वामी 
तुलसीदासजी की सुप्रसिद्ध 'विनय-पत्रिका' के टीकाकार उदयप्रकाश्सिह आपके ही पुत्र थे। 
आप एक प्रसिद्ध विद्वान थे। प० शिवलाल पाठक नामक एक विद्वान की सहायता 
से आपने 'रामचरित-मानस” की टीका लिखी थी, जिसका नाम आपने 'मानस-मुक्तावली' 
रखा था। कहते हे, पच्चीस रुपये दक्षिणा के साथ आपने इसकी ५७०० प्रतियाँ सत्तो के 
बीच मे बेँटवा दी थी। आपकी उक्त टीका क्षव अप्राप्य है। 
के 


१, णरश्ल तप्पा के विपें, नाम वेहटा ग्राम। सरिसव छाजन मूल हें, कविता बसु तेद्दि ठाम ॥ 
भूसुर वश पवित्र में, जनमें परम उदार । धर्म्मनिरत सम्मत सकल, सदा शास्त्र होसियार ॥ 

“-श्रीमत्खण्डवलाकुर-विनोद (कवि प० गोपाल का, १६१८ ६०), पृ० १०२ । 
इसी पुस्तक के आरम्भ में आपने अपना वंश-परिचय देते हुए अपनी रचनाओं की भी चर्चा की है। 
ओमत्वण्टवलाकुल-विनोद (वही, प्रथम सर), पृ८ २३-२४ । 
वही (द्वितीय सर्ग), प० ६७। 
विरतृत परिचय के लिए देखिए वा० रामदीनमिद-उत “विहार-दर्षण! । 
विद्दर-दप॑य (वही), ९० १६७ । 


दूत रु हद हुए (० 


११४ हिन्दी-साहित्य और बिहार 
गोपीचन्द 
आपका निवास स्थान वत्तंमान मगही-क्षेत्र मे कही था' । आपके मगही मे रचना करने 


का उल्लेख मिलता है। आपकी रचना के उदाहरण नही मिले । 
छः 
गोवीनाथ 
आप सहरसा जिले के 'शाहआलूम नगर' नामक स्थान के निवासी थे ।* आपका जन्म 
चैत्रशुवल ७, १८४५ वि० मे और मृत्यु वेशाख शुक्ल ११, १६४४ वि० में हुई। हिंदी मे 
आपने दो पुस्तक लिखी थी-- 'जयमगलाप्रकाश/ और 'गोपीनाथप्रकाश' । आपकी रचना 
के भी उदाहरण नही मिले । 
202 
गोरोंपतिं 
आपकी रचना मे आपका नाम कही-कही केवल 'गौरी' मिलता है। आप दरभगा जिले 
के निवासी भर वत्तंमान मेथिकू-विद्वान कविशेखर प० बदरीनाथ भा के अतिवृद्ध- 
प्रपितामह थे । 
आपने मैथिली मे पदो की रचना को थी, जिनमे कुछ यत्र-तत्र उपलब्ध है । 
उदाहरण 
चललि मधुरपुर साजि वृधि बेचन बाला। 
यमुना निकट तट जाए रे रोकत्न नन्दत्ञात्ा ।) 
मुख अ्रन्‍्चल्न पट श्रोट रे दुए बिहुंपलि वामा | 
पुल्न॒क पुरल्ल तन नेह रे देखि सुब्द्र श्यामा।। 
मुरज्ञी श्रधर बिराज रे सुन्दर मुख राती। 
मन मोर हरल गोपाल रे गोकुज्ञ केर बासी॥ 
करब कश्नोन परकार रे सोचए ब्रजबाला | 
पडुल कु वन साँक रे बैरी भेल काल्ा।॥ 
जाए देव उपराग रे थशोमति महरादी। 
देरि हृटलो नहि मान रें लुट माल बिरानी।। 
'गौरीपति' कवि भान रे सुन्तु गोप कुमारी | 
सब तेजि भजिअ मुरारि रे नोखे गिरिधारी ।[४ 
के 
१. (क) मिल्रनन्छु-विनोः (चर, तृताय भाग, द्वितोय स०, १६८५४ वि०), पृ० ६६८। 
(स) डॉ० प्रियमंन ने भी श्रपन [.0807500 87५6५ 0 70॥8 में आपकी च्चौ की है । 
२. परिषद में प्राप्त अशात व्यक्ति की सूचना के आधार पर । 
३. मगिला-गात-रततावली (ही), एृ० ८२ । 
४« बचेहां, पर स० ७०, पृ० ४००४६ । 
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चह्दनराम* 


आपका निवास-स्थान शाहाबाद जिले का 'अग्बा' नामक ग्राम था*। आप कविराज 
साहवराम के सुपुत्र थे । आपका जन्म १७६६ वि० मे चेनत्र शुक्ल, रामनवमी को हुआ था । 
आप बडे हो प्रतिभाशाली और परिश्रमी छात्र थे । अतएवं थोड़े ही दिनों के अध्ययन से 
आप अनेक विषयो के अच्छे विद्वान हो गये । आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता होने से आपकी 
गणना प्रसिद्ध वेद्यो मे होती थी । १६ वर्ष की अवस्था मे ही आपको गृहस्थी सौपकर आपके 
पिताजी काशीवास करने चले गये । उनके जीवन-काल तक आप बरावर काशी जाकर उनकी 
सेवा-शुश्र प। करते रहे । उनकी मृत्यु के बाद आपने देशाटन कर अनेक राज-दरबारो से 
सम्बन्ध स्थापित किया । हिन्दी के कवि कालिदास के पुत्र कवीन्द्र उदयनारायण त्रिवेदी के 
द्वारा आपका परिचय अमेठी ( अवध ) के राजा से हुआ। कदाचित्‌ इसी राज-दरबार से 
आपको 'कविराज” की उपाधि मिली थी। राज-दरबारो से आपको समय-समय पर हाथी- 
घोडे भी मिलते रहे। हिन्दी के तत्कालीन कवि पद्माकर, बेनी, दत्त, भजन, खुमान, भानु 
आदि से भा आपका वडा घनिष्ठ सम्पक रहा । जीवन के अतिम दिनों मे आप घर पर ही 
एक पाठशाला स्थापित कर विद्यादान करने लगे । इस पाठशाला के लिए आपको बिहार 
के बक्सर, डुमराँव, जगदीशपुर तथा उत्तरप्रदेश के हरदी, मझौली, बलरामपुर, विजयपुर 
आदि राज्यो से आपको दो-दो सौ रुपये मासिक की आ्थिक सहायता मिलती रही । 
१८७० वि० मे आप परलोक-वासी हुए । 

आप एक सफल कवि थे। आपके पिता ही आपके काव्य-गुरु थे । एक प्रकार से आपके 
वश की जाविका-वृत्ति ही काव्य-रचना श्री । सर्वप्रथम आपने “अमात्रिक हरस्तोत्र” नामक 
एक छोटी-सी पुस्तिका की रचना की थी | इसके पश्चात्‌ ननन्‍्ददास-कुत 'नाममाछा” तथा 
'अनेकार्थ' से प्रेरणा पाकर आपने 'तामाणणंव'४ और 'अनेकार्थ-ध्वनि-मजरी' नामक ग्रंथों 
की रचना की थी ।* इन दोनो ग्र थो की रचना १८६६ वि० (१८०६ ई०) मे हुई थी । 


उदाहरण 


(१) 
सूय्यं शुक्र केहरि किरिणि, इन्द्र हरित हरि भेक। 
हय कपि यम विधु विष्णु हरि, जल अल्ति पवन अनेक ।। 


१. विस्तृत-परिचय के लिए देखिए, वा० रामदीनसिंद-हृत “विहार-दर्पण'। इसके श्रतिरिक्त, 
आरा से प्रकाशित “भोजपुरी” पत्रिका (जनवरी१६४६ ६०) में औउदयशकर शास्त्री ने भी आपका 
जीवन-परिचय और आपकी रचनाभ्रों का उदाहरण प्रकाशित किया था। 

२, विहार-पंण (वही), ए० १७२। 

३. इसमें मात्ा-रदित शब्दों मे शिवजी की रतुतियों सगृहीत हें। 

४. इसमें दोह्य-मोरठा छन्दों में एक शब्द के विभिन्न पर्यायवाची शब्द दिये गये हैं। श्सके श्तिरिक्त 
आपने इसमें अपना परिचय भी लिखा है । 

४. श्समें एक शब्द के विभिन्न अर दिये गये हैं। साथ दी इसमें मी आपने अपना परिचय दिया है। 

3. ये दोनों ग्रन्थ मुद्रित हुए थे, किन्तु अब ये प्राप्य नहीं हैं। 


११६ 


हिन्दी-साहित्य भौर बिहार 


अवण कमल धन शर धनुष, हरि कुरंग नभ काम । 
पावक पय गिरि गज कनक, भिरु शुक भ्रहि हरि नाम ॥* 
(२) 
पावक पंकज पीक पट, धन धनु घन घद क्षीर। / 
कनक कठिन कुच कीर करि, तभ नग नव निसि नीर ।। 
बादुर हविज दग दीप थचुति, बिधु विष बीना बच्छ। 
मदन मयुर झदु र्ग मधुप, गो दृव हरि घनु शच्छ ॥* 
7] 


चह्द्वकावे 


आप मिथिला के राजा नरेद्रत्तिह ( सन्‌ १७४५-६० ई० ) के दरबारों कवि थे ।* 
आपने विहार के नवाव के साथ हुए राजा नरेन्द्रसिह के युद्ध का वर्णन अपनी कविता मे 
किया था। 


उदाहरण 

ऐसे मद्दाजोर धोर गह सुछ्तानी बीच भूमत बबर जह् सन्नर करीन्द्र हैं। 

श्रौज्षिया नवाब नामवार पूछेँ बार-बार ये दोड कौन अरिवानरपरीन्द्र हैं ॥। 

शाहेब सुज्ञान जयनुदूदीन भ्रहमदुर्लाँन सामने हो अ्रज करे कहै 'कवि चन्द्र! हैं । 

ये तो दोनवार केशोसाह के अज्नीतशाह, आगे राघोस्तिह जो के नव नरेन्द्र हैं ॥। 
न 


चन्द्रमोलिंमिंश्र 


आप कविता मे अपना नाम 'मौलि' लिखा करते थे। 

भाप गया के निवासी थे |» आपके पूर्वज कापिल्‍्य (उत्तरप्रदेश) से गया आये थे। 
आपके पिता का नाम १० वशीधरमिश्र और पितामह का ताम प० लक्ष्मीपतिमिश्र था । 
भाप भोजपुर के जमीदार प्रवलशाह के पौत्र उदवन्तशाह के दरबार में रहते थे । 

आपने अपने आश्रयदाता के आदेश पर 'उदवन्त-प्रकाश' नामक चायिकाभेद-सम्बन्धी 
एक सुन्दर ग्रथ की रचना १७५२ ई० (१८०६ वि०) मे की थी। इस प्र थ मे भोजपुर- 
राज-वशावली के साथ कविवग-वर्णन भी आया है। 
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विद्ार-दर्पंण (वी), ४० १७८ । 

बंदी, १० १७८४-७६ । 

मियिलाभाषामय-इतिहास (वही), पृ० १८०३-८४ | 

चही, ३० १८४-८४५ । 

परिषद्‌ के दस्तलिखित अ'य-अनुसधान-विभाग में सुरक्षित 'उद्वन्त-प्रकाश” की मूलप्रति की भ्रविकल 
प्रतिलिपि के आधार पर | 

इनका परिचय इसी पुस्तक में यथास्थान मुद्रित है । 


प्रथम खण्ड, अठारहवी शी ११७ 


उदाहरण 


१) 
बोले मनोहर मोर जहाँ, अलि कूजे कपोत करे पिक्क गानन। 
मौत्रि कहै जहाँ श्रापुद्दि ती, पिय कठ लगे तरुनी तज्ि सानन || 
जाति जहाँत्तू न खेद करे, सुख रा्ति तहाँ हूँ करि चतुरानन । 
सीत समीर कक्तिन्दी के तोर, करीज के कुष्ण कृठग्व के कानन ॥ 


(२) 
काम कली सी ली वृषभान की, संग अली के हुती जहाँ बेधी । 
आये तहाँ बनि नंद्‌ कुमार, तिन्हें ज्खि मार की ज्योति श्रनेसी | 
मोलि धरे ब्रजमोलि सो मोलि, लवंग की सजरी मंजुल्न तैसी । 
देखत राधिका के मुखचंद्‌, गहि दुति है दिन चंद की तैसी ॥* 
कं 
चक्रपाणिरे 
आप मिथिला-निवासी रे और मिथिला के महाराज राघवरसिह के आश्रित कवि थे । 
वर्तमान नवानी ग्राम के प० रत्नपाणि का आपही के वशज थे। आपने मैथिली मे पदो 
की रचना की था, जिनमे कुछ उपलब्ध है। 
उदाहरण 
(१) 
आज सपन हम देखल सजनी गे, हरि आएज भोर गेह ।॥। 
देखि देखि नयन जुडाएुल सजनी गे, पुल्के पुरक्ष मोर दैह ॥ 
लहु लहु कर-पकल धए सजनी गे, हृदय हमर हरि ले ।। 
हम धनि किछ्ुओ ना गुनज्ञ सजबी गे, हँसि परिरम्भण देल ॥ 
यतने रतन धन पाश्रोत्त सबनी गे, सोहि भे्ल हरिक समाज ॥॥ 
कततैक रमस हम कएलहु सजनी गे, सुखे विसरल सब लाज ॥ 
राघव नुप रसबिन्दक सजनी गे, सकल सुरत-सुख भेल ॥ 
'उक्रपाणि” कवि गाओेत्न प्जनी गे, विषम विरह दुख गेल ॥" 





१ परिपद्‌ के हस्तलिखित ग्र 4-अनु सपान-विभाग में सुरक्षित 'उदवन्त-प्रकाश' की मूलप्रति की अविकल 
प्रतिलिपि से । 

२ वही। 

रे वस्युत विहार में इस नाम के दो साहित्यकार हो गये हैं। एक 'प्रश्नतत्त' के लेखक श्र दूसरे 
'तिथि-प्रफाश-व्यास्या' के लेखक । यह निश्चित रुप से नहीं कहा जा सकता कि मिस कवि का 
परिचय यह्। दिया जा रहा है, उसने किस ग्र थ को रचना की थी। 

४. मिश्पन्यु-विनोद ( बढ़ी, तृतीय भाग, द्विय स०, १६८५ वि०), स्पष्ट है कि दूसरे चक्रपाणि का 
कुद पना नहों हगा। 

५. मंपिली-गोत-रत्नाइली (बी), पद स० ३७, पृ७ २०। 


११८ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


(२) 
अत्वक विरचि ललाट शशिमुखि देल पिन्दुर विन्दु रे । 
भान हो जनि राहुतर रवि ताहितर बसु इन्दु रे॥ 
भौंद काम कम्मान जीतल नयन खज्लन राज रे । 
देखि सुललित नासिका शुक-चन्न को होश्र ल्ञाज रे।॥ 
अलक तिल्कक निहारि सुबदुनि कएल मधुरिम हास रे | 
गगन ऊपर चन्द्र-सण्डल् चन्द्रिका परगास्र रे।। 
श्याम अम्रिनव रोमराजी कनक सुम्दर देह रे । 
काम जनि जय-पत्र पाओज्ष देल विहि मप्ति-रेह रे। 
चत्रत्नि मदजराज-गामिनि साजि सुपहु समीप रे । 
पहिल पास तरास दुरिकिए सक्न मदन महीप रे । 
“उक्रपाणि' विचारि निज मन ऊदह कए किछु गाब रे । 
रमणि राधा रस्तिक यदुपति विहि मेराझ्ोल आए रे॥* 


कै 


चतुर्भुजमिश्र* 
आप मिथिला के निवासी थे ।* मिश्र-बन्धुओ के अनुसार आपने हिन्दी मे 'भवानी- 
स्तुति' नामक ग्र थ की रचना की थी। मैथिली मे आपके कुछ पद भी मिलते है । 
उदाहरण 
नव तनु नव अनुराग | माधव | नव परिचय रस जाग।। 
दृहु मन चसु एक काज | माधव | आँतर भए रहु ताज ॥ 
दिनविन दुहु-तनु छीन | साधव | एकओ ने अपन अधीन ॥ 
विनय न एको भाख | माधव | निश्र निञ्र॒ गौरव राख |) 


हृदय धरिञ्र जत गोए | माधव । नयन_ बेकत तत्॒ ह्ोए ॥। 
चतुर चतुरभुज' मान | माधव | प्रेस न होए पुरान ॥ 


के 


१. मैथिली गीत-रत्नावली (वही), पद स० ३८, पृ० २०-२१ | 

२, बस्तुतः इस नाम के चार कवियों का पता मिलता है। इनमें तीन की चर्चा डॉ० जयकान्त मिश्र ने 
की द। उन्होंने एक को '“साहित्य-विकास! (काव्य-प्रकाश के पंचम-पअ्रध्याय की दोका) का 
रचयिता, दूसरे को 'अद्भुतत-छायए का प्रणेता और तीसरे को 'विदुाकर-सदर्तकम! नामक 
भय में उब्लिखित व्यक्ति बतलाया दे |--४ साहताए ० शक्षाध्ा। [ाकधापा० 
(वद्दी), 2. 4], 

३. मिश्रन्धु-विनोद (वही, तृतोय भाग, द्वितोय स०, १६८५ वि०), ९० ६६६। 

४. मैयिली-गीत-रत्नावली (वह्दौ), पद स० ३५, एृ० १६। 


प्रथम खण्ड, अठारहुवी गती ११६ 
चूड़ामणिसिंह 
आप हजारीबाग जिले के निवासी थे ।! आपने कई ग्र थो की रचना की थी, जिनमे 


एक 'सुल्सागर? का ही पता हैं। आपको रचनाएँ वाग्विदग्धता और उत्तिवेचित््य के लिए 
प्रसिद्ध हे। आपकी रचना का कोई उदाहरण नही मिला । 


कै 
छतरबाबा 


आप चस्पारन के 'पण्डितपुर! नामक-स्थान के निवासी थे ।” आपके पिता का नाम 
विवश्तिह था। आप सात भाई थे।४ सातों मे आपका स्थान दूसरा था | आप पहले 
वेतिया-राज के तहसीलदार थे। अपने काम से आप एकबार 'ेकहा' नामक गाँव में 
जा रहे थे। उस मार्ग पर 'झूखरा' नामक स्थान मे एक वरगद के पेड के नीचे 
मनसाराम साधु रहते थे । वहाँ आपने घोड़े से उतरकर उक्त साधु से उनके विष्य 
वनने की इच्छा प्रकट की। इसपर पहले तो उन्होने कहा कि तुम इस पोशाक मे शिष्य 
नहीं वन सकते, किन्तु जब आपने अपनी पोशाक उतारकर उसे धुनी मे फेकना चाहा, तब 
उन्होने आपको अपना शिष्य वना लिया। मनसाराम के अतिरिक्त चूडामनराम (वनवटवा, 
अरेराज से पश्चिम) भी आपके गुरु कहे जाते है। आपके णिष्यों में प्रमुख थे केशवदास 
और महावीरदास । 

कहते हैं, श्रीभिनकराम से आपकी वडी घनिष्ठता थी । एकवार वे आपके यहाँ एक 
महीना ठहरे भी थे । आपकी पूंजी एक हॉडी थी। उसी में दिन मे स्वयू भोजन बनाते 
गौर रात मे उसीकों तकिया बनाकर सो रहते थे । 

आप सरभग-सम्प्रदाय के एक प्रमुख सत थे ।५ कुछ लेखक आपको उक्त सम्प्रदाय 
का आदिकवि होने का श्र य देते है ६ 

आपने अपनी रचनाएँ भोजपुरी मे की थी । 


विनय अनमननननन न ननगभगभ:ग-ण---+ 


१. श्रीक्र॑यंनारायण भारी (इचाक, हजारीबाग) के द्वारा प्राप्त सूचना के आपार पर । 

*. सरभग-सम्प्राथ को माधोपुर-परम्परा के प्रीतमराम के शिष्य सी एक ध्कत्तराम! हो 
गये ६ं। वे गोरखपुर के निवासी थे । 

रे, भतमन का दरभग-सम्प्रदाष (डॉ० धर्मेन्द्र अद्धाचारी शाल्ो, प्रथम स०, १६५६ ३०), ए० १६४। 
परिटतपुर में आज भो आपकी समाधि वर्तमान है । 

४. वय क्रम से उनके नाम इस प्रकार थे-तिलकपारीसिंह, धत्तखावा, पुरुषोत्तमसिंदद, पसराममिंह, 
जानऊ्ीराम, मियाराम शोर अआत्माराम | 

४. भाषके शनुवाव। पछे कर-पयी हो गये । टॉ० धर्मेन्द्र बह्मचारी गारो ने आपको 
शगे सिदमेने में अशाद्नी ने लिखा एँ कि आपभ्रात सूवोदिय मे साथ॑ 
श्रोर इष्टि किये खडे रहते थे [--मनमत का सरभग-मम्पदाय (बद्ा), पृ० १६ 





मृरयपथी वतलाया है । 

मूर्यास्त तक सूर्य की 

प्‌ 

ढ भोनपुरा के कवि अर काव्य (आओंदुर्गाशकरप्रसाद मिट, प्रथम म०, १६४८ ई०, भूमिका), 
ए० ४० । 


ल्‍्श्ग 


१२० हिन्दी-साहित्य और विहार 


उदाहरण 

(१) 
टेखली में पु प्रजनिया सइयों श्रनमोत्र के। 
दुसो हुअरिया, लागे केबडिया सारे सबठ का जोर के । 
सून भवन में पिया निरेखो नयनवा दुशर जोर के। 
छुत्तः निज पति मिलल5 भर कोर के।॥' 


(१) 
तड तड़दामिनी दसके, बिजली भनकोर के, 
सर कर भर भर मोती भरे, हीरा लाल बदोर के । 
मुह के चरण रज पकंडि सहोर के, 
छुतर निज पति. मिल्ले भकफोर के।* 
22 
छतन्नव्नाध रे 
आपकी रचनाएँ 'छव्तनाथ,' 'छुत्रपति,' 'नाथ,' कविदत्त', 'कवीश्वर दत्त' आदि नामों 
से भी मिलती है । 
आपके पूर्वज मूढत 'हाटी-उफटी' (दरभगा) नामक स्थान के निवासी थे, पीछे सहरसा 
जिले के वनगाँव तामक स्थान मे आकर वस गये ।४ आप मिथिला-नरेश महाराज श्रीमाधव- 
सिंह (सन्‌ १७८५-१८०७ ई०) और छट्ष्मीनाथ गोसाई' के समकालीन थे। आपके पिता 
का नाम नन्‍्दछाढू करा था। आप दो भाई थे। बडे भाई का नाम जीवनाथ भाथा। 
प्रमनाव झा नामक आपके एक पृत्र भी थे । 
आप एक बह निर्भीक और प्रतिभाशाली कवि थे। जनश्रूति है कि आप निरक्षर थे 
और महादेव के वरदान मे कवि बने थे । आपकी ख्याति एक आशुकवि के रूप में भी थी। 
द्रोपदी-पुकार! 'हनुमान-रावण-सवाद,' “बनगाँवन्वर्णण” और 'सुदामा-चरिता इन लघु 
फाव्यो के अतिरिक्त कुछ समस्या-पूत्तियाँ, कवित्त, सर्वेया आदि फुटकल रचनाएँ भी आपके 


नाम पर मिलती हें।५ इन सभी में 'सुदामा-चरित” ही आपकी प्रोढतम रचना हैं 
इन रचनाओं की भाषा मैथिलो और ब्रजभापा है। 








ै 
न 


भाजपुररों के रवि श्रौर काव्य (वद्दी), ए० १२४ । 

मनतमत का सरमग-मम्प्रदाय (वही), १० ८६। खुबीरात (वेशसंड, मुजफ्फरपुर) के पास 
श्रापका रचना८ है । 

३. साकामेखर चौपरी (दनगाव, मदरसा) श्राप विपय में विशेष रुप से अध्ययन कर रहे हैं। 

४. शीजोपने ने प्राप्त सूचना के आधार पर । 

४. ब्म हर का पुटकत रचनात्रों का सग्रह आपके बशज ओशुमनारायण का ने बढ़े ही परिश्रम से 
दिया ए। 


प्रथम खण्ड, अठारहवी शती 


उदाहरण 
(१) 

जय, देवि, दुर्ग, वृज्ुण गंजनि, 

भक्त-जन-भव-सार-भंजनि, 

श्ररुण गति श्रति नेन खंजनि, 

जय निरंजनि हे। 


जय, घोर सुख-रव्‌ विकट पाँतो, 
नव-जलवबु-तन,. रुचिर कांती, 
मारु कर गहि सूल, कॉती, 

असुर-छाती है । 


जय, सिंह चढ़ि कत तमरघेंस्ि-धैप्ति, 
विकट मुख विकरात्न हँप्ि-हँसि, 
शुम्म कच गहि कएत्न कर बसि, 

मासु॒गहि श्रसि हे । 


जय अमर भरि पर काह छुटू छट, 
गगन गय महि परत भद-भटू, 
खप्पर भरि-तरि शोषित भट-सट्‌, 

घोंटन घट-घट है । 


जय कतहु योगिनि नाचु महि मद, 
उठति, महि पुनि गिरति भदू-भद्‌, 
रिपुर धुरिकत मोसु सद-बदू, 

गिरल गदुू-गद्‌ दे । 
जय कतहु योगिनि नाचु दृदुभट, 
कतहु करत खश्वगाल खद-खट़, 
वनुज हाढ़ऊ चित्राव कद कद, 

उठत भद-भट है । 


जय “दृत्रपदि? पति राखु श्यामा, 
हरसखि हँपि विज्ञ सकल कामा, 
जगत-गति श्रति तोहरि नामा, 

शंभरु बामा हे ।' 


१ कामेम्बर चौपरी (वही) मे प्राप्त। 


१२१ 


१२२ हिन्दी-साहित्य और बिहार 
(२) 


राम नाम जगसार और सब खुठे बेपार। 
तप कर तूरी, ज्ञान तराजू , मन करू तौल्लनिहार । 
घटधारी डोरी तैहि त्ागे, पॉच पचीस पेकार । 
सत्त पसेरी, सेर करहु नर, कोठी सन्त समाज । 
रकम नरायन राम खरीबुहँ, बोभहुँ, तनक जद्दाज । 
बेचहूँ विषय विषम बिनु कोदी, धरम करहु शोसकार । 
सन्दिर धीर, विवेक बिछोना, नीति पप्तार बजार । 
ऐप्तो सघर सौदागर सन्‍्तो, जों भ्रावत फिरि जात । 
'छुत्रनाथ' कबहूँ नहि ताको, लागत जमक जगात | 
] 


जगव्न्नाथ 
आपका पूरा वाम 'जगरनाथ राम! था। 
आप ह॒वेला खडगपुर (मुगेर) के निवासी* और मुगल-सम्राट्‌ औरगजेब के समकालीन थे। 
आपके आश्रयदाता खडगपुर नरेश राजा तहेउरसिंह थे। आपने रामायण (सुन्दरकाण्ड) 
की कथा पर एक काव्य-रचना की थी ।* इसी रचना में आपने खडगपुर के आकर्षक वर्णन 
के साथ अपने आश्रयदाता का नामोल्लेख किया है । 
तुलसीदासजी की रामायण के सुन्दरकाण्ड में रामचन्द्र की कथा का जो अश वर्णित है, 


वही इसमे बहुत विस्तार पा गया है। इसकी भाषा तो अवधी है, किन्तु कही-कही खडी- 
बोली और पजाबी का भा प्रभाव इष्टिगत होता है। 


उदाहरण 
(१) 
देखेठ मारत सुत मै सता। बांधे रहहि महा चौदंता ॥ 
जनु गिरिवर चहें चहुँ श्रोरा | गद्दि गद्दि दंत सो मुंड मरोरा १ 
श्याम घथ सम देखदिं ठाे । मूमद्दि छुकहिं सर्ग ते बाढ़े ॥ 
मद्दा भेश्रावन देखत कारे | सुंड मुंड सिर धुनद्दि निनारे ॥ 
मदमातै गजंहि गज राज़ा। कविवर देखि रहे सब साजा॥ 
मदमाते चोदंत सत्र बांधे रहृद्दिं अपार । 
पग जंजीर पैकर विखभ गनति गने को पार ॥।४ 
१. थी कामेख़र चौधरी (बह) से ही प्राप्त | 
२, मुँगेर जिला-हिन्दी-साहित्य-परिपद्‌ के वार्पिकोत्सत के सभापति ओक्षष्णनन्दन सहद्दाय के 
भापण से | देखिए--'प्रदीप! (हिन्दी-देनिक, पटना) २७ अगस्त, १६४६ ई० | 
३. इस पुरतककी एक इस्तलिबित प्रति उक्त श्रीकृष्णनन्दन सहाय (प्राचाय॑,देवघर-कॉलेज) के पास है। 


इसके लिपिकार हैं चेन गोरिया नामक कोई व्यक्ति, जिन्होंने १८१९६ वि० में रसे लिखा था । 
४. ओऔक्ृष्णनन्दन सद्दाय (प्राचायं, देवघर-कॉलेन, देवधर) से प्राप्त 
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(३) 

ल्दत मरत महि ऊपर आये । तब कपीश भुज देत उठाये ॥ 
ले घुमाय परवत दे सारा । उठि दानौ पुनि करत विचारा ॥ 
पुनि हलुसंतर ्गूर घुमाये । बांधि देत के बार घुमाये ॥ 
पुनि उठाय पुहुमि दे मारा। नहिं फुटेड सिर दैत अपारा ॥ 
पुनि पछारि मह्दि मध्य गिराएड । उर पगु घरिके मुंड धखारेड ॥ 

ल्ीन्ह उखारि मुंड कपी, धर छाती पर पाड । 

घसी गएउ घरनी तहाँ, रुधिर नदी बहि आड़ ॥* 


जयरामदास 


आपका पूरा ताम गोस्वामी जयरामदास ब्रह्मचारी था। पीछे आप 'सिद्धवाबा' के नाम 
से भी प्रसिद्ध हुए । 

आप शाहावाद जिले के जोगियाँ-प्राम निवासी थे ।* आपके पिता का नाम वसन पाण्डेय था । 
आपके गुरु काशी के कोई दण्डी संन्‍्यासी थे। कहते है, साहित्य-साधना के पूर्व 
आप कैमूर-पर्वत की एक गुफा* में यागिक साधना करते थे । किवदन्ती है कि वही पर 
आपको हनुमानजी की सिद्धि प्राप्त हुई थी भौर भगवान्‌ शकर के दर्शन हुए ये। यह भी 
प्रसिद्ध है कि उसी गुफा से भीतर-ही-भीतर आप 'बदरीनारायण' की यात्रा किया करते थे । 
पीछे इस स्थान से आप वराव-पहाडी पर चढ़े गये, जहाँ आप 'सिद्धवावा' के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
वहाँ आपके चरण-चिक्त भाज भी अकित है।* अपने जीवन के अतिम दिनो मे उक्त 
वराव-पहाडी ते आप वक्‍सर (शाहाबाद) चले आये, जहाँ आपका गरौलोकवास हुआ ।* 


आपके एक पुत्र और दो कन्याएँ थी--वेदेही* और मेदेही । इनमें बेदेही जिन्हे छोग 
योगिनी' भी कहा करते थे, आपकी रचनाओं को लिखती थी। आपके द्वारा रचित और 


१. श्री इृष्णनन्दन सहाय (वी) से प्राप्त । 

२. भापके बशन ओराधिकारमण शर्मा, 'वब्बनजी! (वकील, सदसराम, शाहावाद) से प्राप्त सूचना के 
श्राधार पर। श्रोवश्चननी का अनुमान है कि उनके पूर्व अयोध्या के रहनेवाले ये। वहाँ से 
किसी काल में काशी त्रा गये और फिर वहाँ से वरॉव (शाहाबाद) । 

३. यह स्थान सहसराम (शाहावाद) से १२ मील दक्षिय स्थित है। इन दिनों यह “ओरीगुप्तेशरनाव 
मटादेव की युफा! के नाम से विख्यात एक प्रसिद्ध तौर्थ-स्थान है। इस गुफा के भीतर थोड़ी 
दूर जाने पर श्रीगुप्तेग्वर्नाथ का शिवलिंग है। इसी लिंग के पास 'पाताल-गंगा? बहती हैं । 

४. इस स्थान पर न्ाजकन किमा भक्त का वनवाधा हुआ एक मंदिर है। यद्द मंदिर “सिद्धवावा का 
मंत्र! के नाम में विस्यात है । 

४. वासर में आप निस स्थान पर रहते थे, बद स्थान इन दिनों 'रामचउतरा' (चरित्रवन) के नाम से 

प्रमिद्ध है। 

आपकी कई पुस्तकों पर लिखा --'चेदेंदों दस्तखत कियो, सम्मुख पवनकुमार। जयराम की 
नन्दिनी मवजल उतरो पार ।” विशगेष-हस समय आपकी सातवी-पीढ़ो में श्रीराधिकारमण शर्मा हैं 
को मइसराम (शाद्यादाद) के एक भच्दे दिन्दी-नेखक, प्रसिद्ध वक्ता और वकील हैं । 


हु 
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अनदित, ग्र थो की सख्या २९ है।' इनमे प्रमुख के नाम इस प्रकार हे--“रामायण' (सात काण्डो 
मे निगुणरामायण)), 'रामदीपक', 'अमरदीपक', 'शिवदीपक' ,जगन्ताथ-दीपक',भगवहुगीता', 
'भक्ति-प्रवन्ध', 'जगन्नाथ-महातम?, 'कात्तिक-महातम”, 'गोपाल-मुक्तावली', “कर्मविपाक, 
आरती सग्रह', 'एकादशी-महातम” तथा 'छन्द-विचार' ।* इन रचनाओं की भाषा 
अवधी और भोजपुरी है । 


उदाहरण 


(१) 
अंतवत सब देद् हैं, जीव रहतु है नित्त । 
झविनाशी यह वस्तु है, युद्ध करे कि निमित्त ॥ 
जो याको हन्ता गन, हन्यो गनत जो कोह । 
यह न भरे मारै नहीं, अज्ञानी वे दोह ॥ 
यह न मरे उप नहीं, भयो न भागे होड़ । 
सदा पुराण अजन्म नित, मारे मरे न सोह !॥। 
जो जानत यह श्रात्मा, अज अभ्रविनाशी नित्त । 
सो नर मारै कौन को, तादि हने को मित्त ॥| 
जैसे पट जीरण तजै, पहरे नर जु प्रबीण । 


देह पुरानी जीव तजि, नई जु गहतु प्रबीण ॥* 
(२) 
करता अजपालक भगवाना । तिच घाज्ञक कहु वेद पुराना ।। 
अंडज पिडज उषसज नाना । कीऐ कत्नपतर बेब वषाना || 
भ्रंकुरज विपुत्त कीन्‍न्ह जगमाहिं | महादेव सम वबोसर नाहीं॥ 
पुहुमी गिरवर सकल पसारा। महादेव जस चेद पुकारा ॥४ 


कैः 


अच्चिकि 


« इन सात कारों में से केवल तीन द्वी (वाल, सुन्दर और उत्तर) कार्ड परिषह्‌ के इस्तलिखित 
अ१-प्रतुसपान-विभाग में हैं । 


२. इनमें कुछ पुरुतकें, विहार-राष्ट्रमाषा-परिषद (पटना) और विदार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन (पटना) 
के सप्रहालयों में सुरक्षित हैं । 


रे. परिपदु 7 सथ-अतुसधान-विभाग में सुरक्षित 'औरीमदुभगवदुगीता” की दस्तलिखित 
प्राचीन प्रति से । 


४. उक्त स्थान में ही सगृहदोत 'शिव-दोपक? की हस्तलिखित प्राचीन प्रति से। 
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जयाबहदू 


कविता में आपका नाम 'करणजयानन्द' मिलता है। 

आपका जन्म दरभगा जिले के भागोरथपुर-ग्राम मे हुआ था।' आप महाराज 
माधवर्सिह (सन्‌ १७७६-९८०८ ई०) के समकाछीन थे ।* आपके द्वारा रचित एक न्ाठक 
“रक्‍्मागद? की खंडित प्रति मिलती है। 


उदाहरण 


१ 
चौदिस हरि पथ हेरि हेरि, नयन बहए जलधार। 
भबन न भाव दिबस निधि, करब कओन परकार ॥ 
हुनि हम तिल्रहु न आँतर, दुहुक प्रा छुल एक | 
परदेस गए निरदुप भैज्ष, कि कंहब तनिक बिबेक ॥ 
कुदिबस रददत कतैक दिन, के मोहि कहत बुझाएं 
बिह बिपरीत भेल अब, के सोददि होएत सहाय |। 
करनजयानन्दु॒ गाझोल चित जनु करिश्र उदास । 
घैरन सम तह बर थिक, आश्रोत भमर अबास ।!* 
(२) 
की जनु कएत कलानिधि-हर भालानल वास । 
झुख सुषमा देखि खिन तनु अनुखन भमए श्रकास | 
बिहि थिर चान कएल तुझ मुख संसारक सार। 
तुज्ञना तुलित न पावए ते थिर रहएु न पार॥ 
आपत तापित कए तनु तप जे कर बहु भाँति। 
आधे आधे सेल दालिस से देखि दुशनक पॉति॥ 
नाता निरधि विषम घन भमदछु चब्नत्ष कीर | 
गति देखि सहज लाजाएल गज रज पुरए शरीर ॥ 
सरसिज जेँ जल सेबए गिरए अट्वार चकोर। 
तइओ गरब नहि मोचए सुललित लोचन तोर ॥ 
तुझ गुण-रास्मि कि कहब 'करणजयारून्द' गाव | 
कमलादेइ-पति शुभ मति नूप सुन्बुर बुछु भाव 
रध् 


कजन्जत- ै+ +« 


९, 
हर] 


रे 


8 साई 0 (रत 6/00/७ (वद्दी), ?. 423, 

कविशेखर प० वदरीनाथ का का कहना है कि आप मिथिलाधीश सुन्दरठाकुर (सन्‌ १६४४- 
७० ई०) के आश्रित कवि थे। देखिए--मैथिलो-गीत-रत्नावली (वह्दी), पृ० ७४ । 

गण्पराखग्े 0 6 580 8000679 ए॑ फरश्ाए४ (४०. 53, 2878 , 884, 
89. 7०,), ?, 85, 


* मैथिली-गौत-र॒त्नावली (बही), पद सं० २९, १० १६। 


१२६ हिन्दी-साहित्य और बिहार 
जॉन क्रिंशिचियत' 
आपका नाम 'जॉनअधम' और अधमजन' भी मिलता है। 
आपका जन्म-काल अनिद्चित है। आप वनगाँव (सहरसा) के निवासी एक 
मिगनरी पादरी ये ।* वहाँ आपने ती की कोठा भी बनृवाई थी। उक्त स्थान मे 
रहकर आपने गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहस से सस्कृत, हिंदी और योग की शिक्षा प्राप्त की । 
हिंदी मे कविता करना भी आपने उन्ही से सीखा । 
आप यहूदी ये, पीछे ईसाई हो गये । इस सम्बन्ध मे एक बडी रोचक कथा प्रचलित है। 
कहते है कि कुछ अंगरेजो के साथ आप समुद्र-मार्ग से जहाज पर भारत आ रहे थे। 
रास्ते मे बहुत जोरो की आँधो भाई | अकस्मात्‌ आँधी भाते देखकर अँगरेजो ने जहाज पर 
किसी यहुदी के होने का अनुमान किया और वहाँ उसकी खोज करने लगे ।* खोज मे आप ही 
पकडे गय्रे। जब आपको समुद्र मे फेक देने की तेयारी होने लगी, तब एक दयालु भँगरेज से न 
रहा गया। उसने सलाह दी कि जान से मार डालने से अच्छा है कि आपका ईसाई बना 
लिया जाय । अन्त में वही हुमा । आप ईसाई हो गये और इस प्रकार उपद्रव शान्‍्त हुआ । 
आपका स्वगंवास स० १६४० (सन्‌ १८८३ ई०) के आसपास हुआ | 
आप कविता भी करते थे । आपकी कविता की भाषा सरल तथा ब्रजभाष। और 
खडीबोली से मिली-जुली होती था। आप बिहार की सभी बोलियो को अच्छी तरह 
जानते थे ।४ हिंदी मे आपकी पहली और प्रसिद्ध पुस्तक 'मुक्ति-मुक्तावली” है, जिसमें ईसा मसीह 
का जावनी पद्य मे लिखा गई है।* आपकी दूसरी हिन्दी-पुस्तक 'सत्य-शतक' है, जो 
ईदवर-भक्ति, प्रेम और वेराग्य पर रचित आपके एक सौ सोलह भजत्नों का सग्रह है।* 
उदाहरण 
(१) 
मन मरन समय जब शअाचेगा । 
धन सम्पत्ति अ्ररु महत्न सराएँ, छूटि सबे तब जावेगा ॥ 
ज्ञान मान विद्या गुन माया, केते चित उरभावेगा ॥ 


१. दस्यर्सावतार १० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी ने आपका जीवन-परिचय देनिक 'आज' (काशी) 
तथा "बेमुटेश्वर-समाचार' (वम्बई) में छपवाया था । 

२. श्रीद्धेदी का 'द्विजवर' (वनगाँव, सहरसा) के द्वारा प्रेषित सूचना के आधार पर। 

३ भगरेजों का विश्वास है कि जद्दाज या नाव पर यदि कोई यहूदी दो, तो अवश्य उपद्रव दोगा। 

४. देखिये--ढॉ० श्रत्माहम जाजे ग्रियसंन-कृत हिन्दी साहित्य का इतिद्ास (किशोरीलाल गुए, प्रथम 
स०, नवम्बर, १६५७ ६०), एृ० २६४ तथा भाषासार (बा० साइवप्रसाद सिंदद, संशोषित और 
परिवद्धित स०, ११३३ ६०, लेखकों का सक्तिप्त परिचय), पृ० ड। 

५. “्रोवब्स ओफ्‌ विहार! नामक एक पुस्तक अँगरेजी में मिलती है, जिसमें विहार की सभी बोलियों 
को कद्मवतें दी गई एं और उनका तात्पर्य समझाया गया है तथा उससे मिलतो-जुलती श्रेंगरेणी को 
कहापतें भी दी गई हैं। यह पुस्तक इ गलैड के किसी प्रेस में छपी थी। कुछ विद्वान्‌ इसे आपकी 
ऐ रचना मानते हं। किन्तु वस्तुत यह जॉन नामक किसी अन्य व्यक्ति की रचना है। 

६. इस पुस्तक के दो-दो मस्करण हुए ये। आजकल कोई भी सस्करण उपलब्ध नहीं होता | 

७, इस पुस्तक का भें प्रकाशन कलकत्ता से हुश्ना था। 
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रुगतृष्णा जल तिरषित आगे; तेसे सब भरमावेगा ॥ 
मातु पिता सुत नारि सहोदर, झूठे माथ ढद्दावेगा ॥ 
पिंजर घेरे चौदिस विक्षपे, सुगवा प्रिय उड़ जावेगा ॥ 
ऐसो काल समसान समाना, कर गहि कौन बचावैगा ॥ 
जॉन अधसजन' जो विश्वासी, ईंधू पार लगावेगा ॥* 
(३) 
अब क्या लोचत मूठ नदाना । 
हित सुत नारी ठामहि रहिहै, धव-संपत के कोन ठिकाना ॥ 
माया मोह के जाल पसार्‌यो, बेरि पयानक्ष क्या पछुताना ॥ 
वास आपनों इतदि बँधायो, बात लगायो विविध विधाना ॥ 
दूत बुलावन आये द्वारा, मोह विवश मे माथ ठठाना ॥ 
काह करों कछु सक नहिं मेरे, सुध-बुध यहि अवसर बिलराना ॥ 
जॉन श्रधम कर जोरे टेरत, ताथ विख्लावहु प्रेम अपाना ॥* 
छः 
जींवन बाबा' 
आपका जन्म शाहाबाद जिले मे, नोखा-थाने के राजापुर-ग्राम में हुआ था।* आपके 
पिता का नाम परमानन्द पाठक था। बचपन से ही पूजा-पाठ की ओर आपकी विशेष 
प्रवृत्ति थी। आप देवी के उपासक थे । आगे चलकर एक भ्रसिद्ध महात्मा हुए। ठेकारी- 
राज-दरबार मे आपकी बडी कद थी | 
हिन्दी में रचित आपकी कई हस्तलिखित पुस्तकें मिली हे। इनमे एक अधूरी है। 
इसी में आपकी कछूम भी रखी है। आपकी रचना का उदाहरण नही मिला । 


गींवनराम' 
कविता में आपका नाम 'रघुनाथ” मिलता है। 
आपका निवास-स्थान मुजफ्फरपुर जिले मे कटरा थाने का 'शिवदाहा” नामक ग्राम था ।७ 
आपके पुत्र राजवल्लभर्सिह 'ईस्ट-इंडिया-कम्पनी! के समय पटना-कचहरी मे 
२. “ओवेइटेशर-समाचार', (देनिक, मार्येशीर्ष १६९० वि०, शुक्रवार) । 
२. चही। 


३. आपका एक ब्योटा-सा परिचय औअभुवनेशरप़्ताद 'भाजु! ने ११ जून, १६५५ ६० को 'साप्ताहिक- 
शाहाबादः में लिखा था | 
४. 'साप्ताहिक-शाहाबाद' (११ जून, १६५५ ६०), ए० ७। 


५» भापके जन्‍्स-स्थान में आपका कूड, खप्पड और माला आदि सामभियों आज भी सुरक्षित हैं। 
वहां इनकी पूजा नियमित रुप से होती है। 


९. आपका परिचय ओरीदेवनारायणलाल करण ने ब्रैमासिक 'साहित्य' (पटना) के जुलाई, १६४४ ईै० 
के अ्रक में लिखा था | 


७. साहित्य! (व्दी, जुलाई, १६४४ ई०) पृ० ७४। 
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हिन्दी-साहित्य और बिहार 


काम करते थे। उस समय दरभगा के महाराज माधवर्सिह (सन्‌ १७७६-१८०८ ई०) का 

राज खतरे मे पड गया था। आपने कम्पनी के कमंचारियों के सहयोग से उस खतरे से 

उस राज्य की रक्षा की, जिसके पुरस्कार-स्वरूप आपको 'लढा' का विशाल जगछ मिला ।' 

आप एक बहुत बडे ईशवर-भक्त थे, इसीलिए आपको लोग “महात्मा” भी कहा करते थे । 
आपकी दो पुस्तके उपलब्ध हे, जिनमे एक 'अनुभव-कल्पतरु हिन्दी मे है ।* 


उदाहरण 


(१) 


भानुकुल-कुछुद॒ चन्द॒ चब्‌-कुल-कमल-भालु, दोऊको उदे जासो नारायन ध्याहए । 
कमल मध्य कुछुदु श्रवि नाम रूप सुख सरूप, लीला गुन कर्म कादे पृथक करि गाहुणु ॥ 
सबरी के झॉगन इन छुबरी के भौन गोन, दीनबन्धु सीज्ञ सिन्धु चरन मनाहुए। 
परमधाम राम स्थामरूप क्ृष्णनाम राम, एही रघुनाथ द्वेतमावनों मिटाहएु ॥* 


(२) 
श्यामा पत्नक देरिश्र हर वामा । 
तव वारिद सप्तम बदन भयहूर, भालहि चन्द्र लत्ामा॥ 
लहलद जीह पिकट रद घतरुप, सुख छृवि अ्रति अभिरामा ॥ 
बाल समय हम खेल बिताओल, तरुण समय सुखयामा ॥ 
बृढ् समय पुनि ब्याधि प्रसित भए, जपतहुँ नददि तुम नाम्रा ॥ 
माया केर किक्वर मएु रहल्हुँ, निस दिन आठो जामा॥ 
भव केरि भारें प्रेम मगन नहि, गाश्नोल्ल तुआ गुनगामा ॥ 
अब अपराध छ्म्ता करु माता, पुरिश्ष सकत् मनकामा ॥ 
अन्त समय रघुनाथँ दुरत, विश्रओ रुचिर निजमधामा ॥४ 


हे 
जोंबाराम चोबे 


कविता मे आपका नाम “युगरप्रिया! मिलता है | 
भाप सारन जिले के इसुआपुर-ग्राम के निवासी ये।" आपके पिता का नाम शकर चाबे था 


२६ 


ज्‌ 


ही व 25 पी 


जो पीछे शकरदास* कहलाये । 


इस स्थान पर श्न दना दरिदरपुर-श्राप्न वस गया है | 
श्त॒ पुस्तक को रचना १८५० वि० (१७६३ ६०) में हुई थो। इसके पॉच विश्रामों में अनेक 


दरों एवं राग-रागिनियों का प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा वहुत द्वी साफ और सुन्दर हे । 
दूसरी पुस्तक उदूं में हैं। उसका नाम है “वहर तबील! । 


"साहित्य! (वी), पृ० ७७। 

प्रो० शशनाथ का (डरभगा) से प्राप्त 
विद्ार-5पंण (वी), पृ० १४३ तथा १५४ । 
इनका परिचय इस ग्रथ में यथास्थान मुद्रित है। 
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आप एक अच्छे पडित, कवि, और भजनानंदी थे। टेकारी के महाराज रामकृष्णदेव 
बहादुर ने आप से ही भक्ति-तत्त्व पाया था। वे आपका बड़ा आदर करते थे। आपका 
लिखा 'रसिक-प्रकाश-भक्तमाल' है ।' यह नाभांदास-कृत 'भक्तमाछ' की टीका है। 

आपकी रचना का कोई उदाहरण नहीं मिला । 


(दींबाब ) मब्बूछाल 


आपका जन्म सारन जिले के परगना 'कसमर!, मौजा तयारगाँव'* में फतछी सन्‌ ११६२ 
(१७५७ ई०) में हुआ था ।ऐ 

आपके पिता का नाम छाला साही रामदास था। ये अपनी दीवानगिरी-वृत्ति से ही 
काल-क्षेप करते थे। इनके पश्चात्‌ आप भी दीवान ही हुए। कहते है, आपकी चतुराई 
से ही बेतिया का राज्य वीरेश्वरसिह बहादुर के हाथ लगा था, इसी कारण आपको राजा 
बहादुर ने अपने यहाँ की दीवानगिरी का काम दिया और कहा कि 'यह राज्य मेरी सतानो के 
लिए और दीवानगिरी का काम आपके वशधरो के लिए सुरक्षित रहेगा!। तभी से आपने 
दीवनगिरी का कार्यारम्भ किया | 

आपकी शिक्षा अरबी-फारसी से आरम्भ हुईैं। अरबी-फारसी की शिक्षा प्राप्त कर 
आपने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया, और हिन्दी मे भी काव्य-रचना करने लगे। आज तक 
आपकी बनाई होछी छोग गाते हे। पुस्तकाकार आपकी कोई भी रचना आज नहीं 
उपलब्ध होती है। आप फसली सन्‌ १२४४ (१८१७ ई०) में परलोक सिधारे। 

आपकी रचना का कोई उदाहरण नही मिला । 


केः 


टेकमनरम 


आप चम्पारन जिले मे धनौती-नदी के तट पर स्थित भरा ग्राम के निवासी लोहारथे ४ 
निधेनता के कारण आप राज-मिस्त्री का काम करते ये। कहते है, माधोपुर (चम्पारन) 
के मन्दिर का किवाड़ आपका ही बनाया हुआ है। माधोपुर मे किवाड बनाते समय ही 
आपका बाबा भीखमराम से सम्पर्क हुआ और आप उनके शिष्य बन गये । कहा जाता है 
कि बावा भीखमराम के आपके अतिरिक्त दो और शिष्य थे। एकदिन उन्होने अपने 
तीनो शिष्यो को बिठाकर उनके आगे छोटा, गिछास तथा 'करवा' रख दिया और अपनी 
इच्छा के अनुसार एक-एक उठाने को कहा । आपने मिट्टी का 'करवा! उठाया । उसी 

 पनअ मिल किक असली 


१. यह पुस्तक खड़गविलास प्रेस (पटना) से प्रकाशित हुई थी । 

२, आपके विस्तृत परिचय के लिए देखिए, बावू रामदौनसिंह-कृत “विद्दारनदर्पण 
(वही), (० ६६-१२०। 

३, नयागाँव को अक्सर दूरवाले लोग 'नयागाँव-डुमर।' कहते हैं। यह स्थान हरिद्ररक्षेत्र (सोनपुर) 
से तीन कोस पश्चिम महौ-नदी के किनार पर बसा हैं । 

४. विद्ार-दपंण (बढ्ी), ९० 8६। 

४ सतमत का सरभग-सम्प्रदाय (वही), १० १४४। 


१३० हिन्दी साहित्य और बिहार 


दिन से आप 'सरभग-सम्प्रदाय' मे दीक्षित हो गये। आपके प्रमुख शिष्य थे--टहलूराम, 

मिसरी माई, दशनराम तथा सुदिष्टराम । 
आप एक सिद्ध-पुरुष थे, जिसके कारण आपको ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ था। आपके 

सम्बन्ध मे अनेक चमत्कारपूर्ण कथाएँ प्रचलित हें।' आप भरा 'फॉँडी' (परम्परा) के 
प्रवत्तक कहें जाते हैं। आपकी परम्परा के मठ चम्पारन, सारत और मुजफ्फरपुर जिछो मे 
फैले हुए हैं। आपने माघ वसन्त-पचमी को अपने निवास-स्थान 'भूखरा', मे ही समाधि ली थी 
ग्र थाकार आपकी कोई रचना नही मिलती । लगभग एक सहख॒ भजन और भक्ति-गीत 
ही यत्र-तत्र मिलते हैं। इन स्फुट रचनाओ की भाषा भोजपुरी है। 
उदाहरण 
(१) 

बिना भजन भगवान राम बिलु के तरिहै मवसागर हो । 

पुरदन॒ पात रहे जल भीतर करत पसारा हो। 

बुन्दु परे जापर ठद्वरत नाहीं ढरकि जात जहसे पारा हो । 

तिरिया एक रहे पतिबरता पतिवचन नहीं थारा द्वो। 

शआपु तरे पति को तारे तारे कुल परिवारा हो। 

सुरमा एक रहे रन भीतर पीछा पगुना धारा हो। 

जाके सुरत्तिया दव कब़ने में, भेम मगन ललकारा हो। 

लोभ भोद्द के नदी बहत बा लछ चौरासी धारा हो । 

सीरीटैकमन मदराज भीखम सामी कोई उत्तरे संत सुजञाना हो ।* 

(२) 

सुतल॒ रहती नींव भए, गुरु विहिले जगाय। 

गुर का चरन रज अंजन हो, नेना लिहल लगाय । 

वोही दिन से नींदों न आवेज्ञा हो, नाहीं सन अल्साय । 

प्रेस) के तैल घुआ्रावहु हो, बाती देहु न जल्माय | 

राम चितिगिया बारहु हो, विन राति जलाय। 

सुमति गददनवा पेन्हहु हो, कुमति धर न उतार । 

सत के माँग सेँवारहु हो, दुर्मति बिसतराय। 

उचित श्रदरी चढ़ि बेढे हो, बाहों चोरवो न जाय । 

_ रामभिपम ऐसे सतगुरु हो, देखि काल डराय ।ऐ 

१. एस प्रकार की कथाओं के लिए देखिए, वही, १० ११८, तथा १४८। 

२. उक्त तिथि को प्रत्येक वर्ष 'कखरा' में आपकी समाधि पर आज भी पूजा होती है। श्सो अवसर 
पर यहाँ एक बहुत बढ़ा मेला लगता ह । यह मेला सरभगियों के मेलों में सबसे बड़ा माना जाता है । 
इसमें टेकमनराम, भिनकराम की शाखा के सभी अनुयायी भाग लेते हैं। ये अपने साथ 
रुपये, गाना, भोग लाते और मंदिर में चढाकर मह्ध को दे देते हैं। 

३. भोजपुरी के कवि और काव्य (बह), ए० १२१। 

डे. मंतमन का सरभग-सम्प्रयाव (वही), प० ५८। 
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वपसी तिवारी 


आप चम्पारन जिले के ममरखा-ग्राम के निवासी थे ।! आपके पिता का नाम भोरीराम 
तिवारी था, जो सस्कृत के एक प्रकाड विद्वान थे। बेतिया के महाराज युगलकिशोरसिंह 
(राज्यारोहण-काल १७६३ ई०) आपकी रचनाभों पर बहुत मुग्ध थे। उन्होंने आपको 
अपने दरबार में रखने की भरपूर चेष्टा की, किन्तु आप इसके लिए तैयार नही हुए । 

हिन्दी मे आपकी कुछ कविताएँ मिलती हे । 


उदाहरण 


हिमगिरि नन्दिनि कानन-ऋंदिनि जय वारायणि वाणी वन्दिति, 
लोलित ल्बिनि चम्पा चुम्बिनि तरल तरंगिनि विपिन विहंगिनि । 
नरदुख भगिनि राजित रगिति पुरुषोत्तम नारायण संगिनि, 
प्रेम पोषिणी तरणि तोषिणी यश योषिणी, करुण-कोषिणी । 
भक्ति भामिती दया वाषिनी सल्रिल्ष शामिनी गति प्रवाविनी, 
दु. स्र विनाशिनि सौख्य प्रकाशिनि उर-उर वाप्तिनि वसुध विल्ञासिनी । 
रजत सुकुट द्रवि खत देतु शिक्षा देत भव को नित रस नव, 
युगलकिशोर करत तथ पूजा जेहिजन औरो शाप न दूज्ा । 
तपसी करत तपस्या भारी जे नित चरणन के अधिकारी, 
मांगी एक मातु वर देहू सस उर बहहुं सवा बनि नेहू। 


रे 


तुलाराममिश्र 


आप चम्पारन जिले के सतबरिया-ग्राम (चनपटिया थाना) के निवासी थे।* आप 
पहले गोरखपुर जिले के मफौली-दरबार में रहते थे। पीछे बेतिया (चम्पारन) के महाराज 
युगलकिशोरसिंह के आश्रित हुए। आपका अधिक समय बकुलहर (चम्पारन) मे भी 
व्यतीत हुआ था। आपके पुत्र लक्ष्मीप्रसादमिश्र और पौच मोहनदत्तमिश्र भी कवि हुए ।“ 
आपने सरसबललित भाषा में हरिहर-कथा” की रचना की थी। कहते हैं कि 
जीवन के अन्तिम दिलों में कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने पर आपने एक सू्य॑स्तुति-परक प्र थ की 
भी रचना की थी। किन्तु यह रचना उपलब्ध नही हो सकी । 


« चम्पारन की साहित्य-साधना (वही), एृ० २८ । 

बही, ए० २८-२६। 

« वही, ए० २० । 

आज भी इस स्थान में आपकी स्थृति में गंडक के एक घाट का नाम 'तुलाराम-पघाट! है | 

इस वश के वत्तमाव बंशधर ओडपेन्द्रनाथमिश्र एन औकमलेशमिआ हैं। ओउपेन््रनायमिश्र 
से जो दो सौ हस्तलिखित ग्रथ बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषट्ट (पटना) को प्राप्त हुए हैं, उनमें दी 
“हरिहरकपा' नामक अंथ संगृद्दीत है । 
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(१) 

हरि अस जब हम धरि हिय ध्याना | सुनि हरखे हरि कृपा निधाना ।। 
गर॒ुड चढल आयड ततकाला | संख-गवदाघर चक्र विसाला॥। 
पटुम हाथ परमारथ लायक । असुर-संहारन सुर-सुखदायक ॥ 
श्याम सरस सरोरुदद लोचन । सुमिरन जासु सकल अथ मोचन ।। 
मोर पच्छु तिर परम छोहावन । #कुटी छुटिल्त सकल सनभावन ।! 
नयन अ्रद्व दल कमल प्रकाता। नीख्ध पृत्तरिय रुग पियासत्रा ॥ 
चन्द्र माल सुम खवबन समीपे । कु ढल् ऋकत्तक मनोहर नीके ॥! 


(२) 
आह्ु पहुसंग रमित कामिनि करत कोतुक वित्त यामिनि। 
अति अनाठरि भेजक्षि बाहरि चितने ठाहरि रे ॥१॥। 
नपिन नागरि झोरि डारल घाम सीजल पतल गारतल । 
जनि परामव कतेक साज  छूलल रे ॥श॥। 
ननवि मंदिर धाय पैसलि चरण गहिं हिय हरि वेसलि। 
दैंति नारि ढोलाव पंखा करत रस भाषा रे ॥३॥ 
तुलाराम भन समुझ्ति कामिती । छूटल डर पुनि दोसर जामिति । 
घसत्रि कप रस पसरि जायत सन जुरायत रे ॥४॥* 


7 
दयानिंधि रे 
आप पटना-निवासी ब्राह्मण थे ।४ हिन्दी मे आपकी काव्य-रचनाएँ मिछती हे, जिनमे 
कुछ छोक-कठ में भी सुरक्षित है। मिश्रवन्धुओं ने आपकी कविता को 'बहुत रोचक और 
उत्तम वतलाया हैं। 
उदाहरण 
कुन्द की कल्ो-सी दन्त पांति कौमुदी-सी, दीसी विच-विच मीसी-रेख अमी-सी गरकि ज्ञात । 
बीरी त्यों रची-सी विरची-सी लखें तिरद्दी-सी, रीसी अँस्तियों ये सफरी-सीं फरकि जात ॥ 


रस की नदी सीं 'दयानित्रि! को नवी-सी, थाह चकित शरी-सी रति डरी-सी सरकि जात । 
फल्द मे फप्ती-सी भरि भुज्ञ में कपी-सी, जाकी सी-सी करिवे में सुधा सीसी-ली दरकि जात” ।॥ 


ञ्रः 


की मकान मम जन ज न मजक सं 
परिषद्‌ के हस्तनिखिनग्न य-अनुसंधान-विमाग में सुरक्षित इस्तलिखित 'हरिहरकथा? से | 
५ मियिला-गौत-मपझद (वही, चतुर्थ मांग), पद सं० १३, पृ० ८। 
इस नाम के दो कवि दिद्वार के वाहर हो चुके हैं। 
मित्रदन्धु-विनोद (वी, ठृतोय-माय, दितीय सं०, १६८४ बि०), प० १२८४ | 
रिव्र्तिद-सरोच (शिवसिह, चनुयं स०, १६१४ वि०), ० १२६। 


दूह हुई हुए (० ६५ 
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८ ८. ७५५० 
दिनेश ट्रिवदा 


आप हिन्दी-साहित्य के एक अनुभवी विद्वान और ठेकारी-सज्य (गया) के प्रसिद्ध 
महाराज मित्रजीतर्सिह के प्रधाव दरवारी कवि थे ।* 

आपका जन्म १८५० वि० (१७६३ ई०) के लगभग हुआ था और आप १६१५ वि० 
तक जीवित थे। आपने “'रस-रहस्य'* नामक एक प्रसिद्ध ग्रथ की रचना १८८३ वि० मे 
की थी। इसमे नायिका-मेद-वर्णन के अतिरिक्त ठेकारी-राज्य, टेकारी-राजवच, फल्गु-नदी, 
मगघ-महिमा आदि विषयो का वर्णन है। मिश्रवन्धुओं ने आपके एक और ग्रथ 'नखशिल' 
की चर्चा की हैं । 


(१) 
ओऔचक ही भेटत ल्पेटत गोपालजो के डरपि सत्नोनी सलि धप्ती मनो आरा पे ॥। 
रोवत रिसौहे सतरौहे बैन सौहे सीस मनि उचरो है ज्यों चढो है राहुतारा पे ॥ 
भनत दिनेश नव नागही बिबस शआाँखें, बहे जल्नघारा मनो जलधार धारा पै ॥ 
गोद में न ठहरात हृहरात दारा इमि, थहरात पारा मर्नों नील-मणि थारा पै ॥* 
(१) 
सोहै भाज्ञ बाल-इन्दु सुन्दर लिन्दूर सोमा, एक रब करवर चारि पाइयत है ॥। 
नंद जगदूंब को उद्रल्ंब चार तन, मूषक अपिद्ध जाको यान गाइयत है।] 
जाहिर भ्रनाथनि सनाथ के करनहारे ऐसे गननाथ तिन्हें माथ नाइयत है ॥) 
चारि छो अ्रठारह 'दिनेत” लदृपथ आदि, जाको नाम पीठ पठियार पाइयत है ॥े 


९१५ 
बे 


देवाराम 


आपका जन्म शाहाबाद के 'कर्जा'* नामक ग्राम मे, अनुमानत १७१० ई० मे, हुआ था । 
जापके पिता का ताम पं० तारा पाण्डेय * था, जा अपनी आथिक विपन्नता के कारण सारन 
जिल्े के 'हेंसुआ-नगराजपुर' से 'कर्जा' मे आ वसे थे । 

वाल्यावस्था से ही आप बडे उदासीन प्रकृति के थे। आपकी प्रकृति से चितित होकर 
जापके माता-पिता ने आपका विवाह कर दिया, जिससे आपको चार पुत्रियाँ और दो पुत्र हुए। 


4 ध 


्‌ 
पु 


दू दूत हुए « ५० 


मिश्नवन्धु-विनोद (वही, द्वितोय-माग, द्वितीय स० १६८४ वि०), ६० परे । 


* इसकी एक हस्तलिखित प्रति मन्‍्नूलाल-पुस्तकालय (गया) में है। इसकी पृष्ठ स० ६७ है। इसका 


प्रकाशन खड्गविलास प्रेस (पटना) से हुआ था । ट 

परिषद्‌ में ठेकारी-निवासी एक हिन्दी-प्रे मो द्वारा प्रेषित । 

प्राचीन हस्तलिखित-पौथियों का विवरण (दूसरा खण्ड, प्रथम स०, २०१२ वि०), एृ० १३२। 
औसवबंदेव तिवारी “राकेश” परसियाँ (शाहावाद) आपने विषय में विशेष रूप से अध्ययन कर रहे हैं। 
यह ग्राम विहियाँ (शादावाद) स्टेशन से छद मोल उत्तर स्थित है। 

श्नकी ख्याति ज्योतिष के एक प्रकाड पढित के रुप में थी। 
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पुत्रो के नाम थे--अजवदास' और रतन पाण्डेय । रतन पाण्डेय की सर्प-दश से मृत्यु 
हो जाने के कारण आप विरक्त हो गये। फलत भाइयों ने आपको अछग कर दिया। 


आप सारन जिले के खोडी-पाकड-निवासी संत नृपतिदास के शिष्य और पं० रामेश्वर- 
दास के गुरुभाई थे। आप व्यक्तिगत रूप प्रे संप्रदायवाद के विरोधी थे । अत" आपका 
कोई स्वतत्न पथ नहीं चला । फिर भी आपके शिष्यो की सख्या आज भी कम नही है । 
आपके प्रमुख शिष्यो के ताम इस प्रकार हे - प्रह्नाद गोसाई, सुबुद्धि ओमा, बहाल ओोभा 
और गुरुचरण ओका । आपने कई तीर्थ-स्थानो की यात्राएँ भी की थी। एक बार जब भाप 
चुनारगढ (उत्तर-प्रदेश) के पास गंगातट पर योग-साधना में छीन थे, तब किसी ने आपको 
एक 'दिव्य-पट? प्रदान किया था।* 

आप एक बडे प्रगतिशील विचार के भक्त-कवि थे। अनेक विरोधो के होते हुए भी 
आपने अपने गाँव में काली-पूजा के समय होने वाछी जीव-हिसा का विरोध किया था | उसी 
विरोध का परिणाम है कि आज तक आपके ग्राम मे कालीमात। को कोई जीव नही 
चढाया जाता । कहते हे, एक बार आपकी ख्याति सुनकर जगदीशपुर के जमीदार महाराज 
भूपनारायणर्सिह आपसे मिलने आये । उस समय आप समाधिस्थ थे। अतः महाराज वापस 
चले गये। समाधि टूटने पर अपने शिष्यगण, अपनी माता भौर स्त्री के दबाव डालने पर आप 
उनसे मिलने जगदीशपुर जा रहे थे, किन्तु रास्ते में विहियाँ से दक्षिण 'दावा' के जगल मे 
अपने प्रिय शिष्य प्रह्माद से यह कहकर आपने योग-समाधि द्वारा अपना प्राण-विसर्जन कर 
दिया कि "भगवान के सिवा किसी मनुष्य से याचना करना अनुचित है! । इस घटना की सूचना 
जब महाराज को मिली, तव उन्होने आपके परिवार के लिए कुछ भूमिदान कर दिया ।ऐ४ 

कहा जाता है कि आपने ग्यारह सौ फुटकर भजन, आठ अष्टक, चौतीसा, चालीसा आदि 
ग्रथो की रचना की थी। किन्तु अब एक सौ पेसठ फुटकर भजन, केवल एक अष्टक- 
रामाष्टक और चौतीसा ही प्राप्त है। इन रचनाओ के अतिरिक्त आपके अनेक बारहमासा, 


१. श्नका परिचय इसी पुस्तक में यथास्थान मुद्रित है। 

२. श्नका भी परिचय इसी पुस्तक में यथास्थान मुद्रित हे । श्नके गुरु स्वामी पृर्णौनन्द जो महाराज 
माने जाते हैं। कुछ विद्वान्‌ आपके गुरु का नाम नपतिदास भी कहते हैं | वस्तुतः स्वामी पूर्णानरदजी 
ओर नृपतिदास एक ही व्यक्ति थे। 

३. इस घटना का बड़ा ही रोचक वर्णन आपने अपने एक पद में किया है। वह पद श्स प्रकार है-- 
मैं जाना साँचों हरि दानी । 
एद जग में कोउ दान करतु हैं, साँमे देत विद्दन वखानी ॥ 
वेठ रक्षो में प्रातकाल में, इरिमूरत हृदया में आनी॥ 
मन बुषि चित्त लगे हरि पद में, सफल सुमंगल आनंद खानी | 
नयन उधारि निहारि दिव्य-पट देखत बने न जात वबखानी ॥ 
ना कोड कह्देड, ल देखेड नयन ते, कौन दिया में मन अनुमानी ॥ 
दोनदयाल दयानिधि हरि दियो मन में, यह निद्िचे में जानी॥ 
देवाराम प्रतीति भयो उर गुरु पितु मातु है सारग पानों | 

४8. इसकी सनद भज मी आपके वशजों के पास है| 


प्रथम खण्ड, अठारहवी शत्ती 


१३५ 


होली, चेता, भूमर, सोहर, जेबनार आदि के गीत भी छोऋ-कठ मे मिलते हे । आपकी 
उक्त रचनाएँ मुख्यत. योग-परक है । 


आपका निवास-स्थान रामगढ़ (हजारीबाग) था ।* 


उदाहरण 


(१) 
थोग नहीं, हउ धर्म नहीं, अ्रभिश्नंतर श्रीगुरु भेद्र लखायो । 
चंद सूर भयो एक अंग, भरिवेनी के संगमे जाय नहायो । 
दान दियो सभ कर्म जहाँ त्गि, सून सने हित नेह लूगायो । 
द्वादश बाजन के ऋमसकारन, शब्दु श्रनाहवु जाय समायो । 
चौंतीस ऊपर है प्रभु पावन, परम पवारथ साहैब पायो। 
देवाराम निह्ल भयों जब, एक अनुप सरूप लखायों।' 


(३) 
प्रभु तरो अजब नगरिया, बरणत घरनी न बाई। 
नव दूस मास में पिरजल, निज फर रुचिर बनाई । 
पानी के सुद्द पवन के धागा, पाँच-पचीस मिल्ाई ॥ 
सोरदद खाई दुप दरवाजा, सोमित ससि अरु सर । 
था गठ माँद बद्धत्तर पँखुरी, बावन दै कंगूर।॥। 
सात-दीप नव खंड विराजै, चोबृद भरुवत समाई! 
तीनों लोक बसे घट भीतर, तैँद हरि रहत रमसाई ।| 
देवाराम गुरु दुया कियो है, साहेब वियो ल्खाई। 
पञ्न असंख लहालहि जहँवा विनु जल कमत्र फुल्ाई ॥' 


के 


देवींदास 


आपके पिता का नाम रांघवदांस 


और पितामह का नाम धरणीधरदास था। आपने रामगढ के राजा मणिनाथसिंह के आश्रय 
मे रहकर १८४२ वि० में 'पाडव-चरिताणंव' नामक काव्य-ग्र थ की रचना ७८ तरतणों में 
की थी ।४ इसमे महाभारत की कथा के आधार पर पाण्डवों के चरित्र का चित्रण अनेक 
प्रकार के छदो में किया गया है। 





९: 2 ूक 


ओ *राकेश' से प्राप्त । 


प्राचीन इस्तलिखित-पोथियों का विवरण (वही, दूसरा खण्ड), पृष्ठ 8१ । 
इसकी अं विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ (पटना) ओर मनन्‍नूलाल पुस्तकालय (गया) 
में सचित हैं । 


१३६ 


हिन्दी-साहित्य और बिहार 


उदाहरण 
(१) 
उपवन की सोमा नहीं, कही जात कछु मोदि । 
तकि निवसे तहि ठाम जनु, ऋतु सम हे सुख जोहि ॥ 
फुली मल्लिका राप्ति जनु, वारिव में ससि स्ोह। 
मुक्ता की हीराकनी, रुचिर गुथे सन मोह ॥।' 
(२) 
फूल्यो कहूँ गुल्नाव बहु, अरुत स्वेत छुबि-धाम । 
रबि प्रभात झोँई सरिस, सोभा ललित लत्ाम | 
फलित क॒वम्ब-कद्म्ब रुचि, निरखत सरस सोहाय । 
रचि सुबर्न कन्दुक मर्गो, बज कनी ल्टकाय ।॥!*े 
2] 
नंदब्रकावि 


आप दरभगा जिले के उजान-ग्रामवासी थे ।* आपके हो वंश मे पीछे हषनाथ भा एक 
प्रसिद्ध कवि हुए, जिन्होंने मिथिल्‍ा-नरेश महाराज लक्ष्मीश्वरसिह के सभा-पंडित रहकर 
अनेक ग्र थो की रचना की थी। मैथिली मे रचित आपके कुछ पद मिलते है । 


उदाहरण 

देखु देखु अ्परुष माई ! दुहुक बदुन देखि दुआओ लजाई।। 
दुह्ु मन श्रति सानन्दा । हुंहुक बदन जनि पूनिम् चन्दा ।। 
कर-क्षण भल्त छाजे । दुहु मिल अगिनि होम कर लाजे ।! 
सुललित अम्बर रागे | दुहु मन उपजत्र नव अनुरागे। 
नन्‍्दन! कद्ट भत्न जोरी । थ्रो श्रति सामर, ई श्रति गोरी ॥४ 


छे 
बंदीपाति 


आपने अपने वारह उपनाम बतलाये हें। इनमे केवल दो उपनामो 'बादरि'! और 
'कलानिधि' से ही आपकी कविताएँ अधिक मिलती हे । 


आप मिथिला के निवासी थे ।५ आपके पिता का नाम कृष्णपति था, जो स्वय भी 
एक कवि थे। बाप मिथिल्‍्ता के राजा माधवसिह (सन्‌ १७७६-१८०८ ई०) के समकालीन 


हु हु हुए [० दूर 


परिषद्‌ के दस्तलिखित ग थ-अनु सघान-विसाग में मुरक्षित 'पाएडव-चरिता्॑व' से । 
बह्दी | 


मैयिली-गौत-र्नावली (वही), पृ० ७७ | 
वही, पद सं० ४३, पृ० २३-२४। 
मित्रवन्यु-विनोद (वही, तृतीय-भाग, द्वितोय स० १६८५ वि०), पृ० ६८१। 


१३७ 
प्रयम खण्ड, अठारहवी शततो 


लोक है। आपने 
माने जति हैं। आपकी गणना मिथिला कै कप्रिय 38 पा ४ के 
श्रीकृष्णकलिमाछा' नामक एक नाटक लिखा है । इसमे सस्कृत कृत 
थोड़े हूं। अधिकाश स्थल मैथिला-गीतों से ही भरे है । 
उदाहरण 
कप 
माधब एहस दिबस सेल सोरा। 
झपन कम फल हम उपभोगब, ताहि दोत कोब तोरा॥ 
जाहि नगर चातन नहिं चीन्द्रथि, ऋढद़ श्रादर के रोपे। 
बिनु गुन बुझले जनिक अनादर, उचित तन तापर कोपे।। 
संगुन पुरु निरमुत ततित जो, जीबन जद के देला। 
जो” करती फुक्त सबहु सराहिए, तो कि कमल गुन गेला ॥ 
थत्न गुन आन ठाम परगासल्ल, ते” को तम्तिक श्रसेला। 
पिरि दुरि ताहि तिमिर रहु ता पर, रबि म्रद्दिमा दिन सेल्ला। 
लनिक सरझ्त मन ताहि कहिए गुन, पसु स्िसु अब्ुध न बूके | 
तन्दीपति भन ते” देखु दरपन, आन्द्र का की सूझे ॥४॥ 


२ 
घल्दरवदुनि नवि कामिनि हि यामित्रि श्रति अन्हिआरि। 
सत्र सह च्नद्षि केलि धर सजती कर-परछद द्पबारि ॥) 
पदत मिक्रोर जोर बह सजनी ते लेल अ्श्नत्न साँपि 
देखि इरन प्रति सुन्दर सज्नी ते” झ्रो रासि उठ काँपि॥ 
मपसव कए कृत कॉपए सजनी विल्ञखि धुनए विज साथ | 
कथितएण जनम देल मोर सज्ञनी चतुरानन पिनु हाथ ॥ 
सम्दीपति' कृषि गाओत सजनी ई जग थीक कुमाद। 
परत उरन अश्रति सुख्दुर सजनी साधवसिह रत जानवर 


बुर 
बन्दूरामदास 
अप ब्ह्मपुरा'! (मुजफ्फरपुर) के निवासी ये [४ आपके गुर का नाम बलरामदास 
तथा शिष्य का नाम रघुनाथदास" था। आप अपने निवास-स्थान पर हो रहकर भजन 
करते हुए अपना जीवन-यापन करते थे। वही आपने अब्द-सहिता वाणीप्रमोद' को 
रचना प्रारम्भ की | 


४ वि० (१७५७ ई०) में आप 
परछोक सिधारे। आगे चलकर इसे आपके शिष्य रघुनाथदासजी आई किया । 


यम 33] 

रै, रंण्ण्टादं 00 (6 59800 86 4 (ए0!, 53, एड5 | 884) 
९, 79. | ह ह 

२. मैथिली-गीह-रतनावती (१३), पर च० ७५, एृ० ४४ । 

३. यह स्थान भानकल जहापुरा पट्टी के नाम से विख्यात है 

४. राब्द-संहिता वाणोप्रमोद (औविख़स्मरदासनी, प्रथम्त सं, १६२७ ई०) पृ० १। 

४ श्नका परिचय इसी पुस्तक में यथास्वान मुद्रित है 


१३८ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


उदाहरण 
राज विराज भई पद्षमाहिं परी यमराज सो काज तबेंजु । 
भूलि गई सब स्ाज समाज रही कछु त्ञाज न तेज तबेंजु । 
न कियो सतसंग व प्रेम उमंग कथा परसंग सुने न कबेजु । 
कहें नंदू निदान चल्ने जब प्राण कहाँ हरि ध्यान समान अबेंजु ।' 


3 


(महाराज) बबलाकैंशोरासिंह 
आप बेतिया (चम्पारन) के महाराज* और महाराज आनन्दकिशो रसिह* के अनुज थे । 


अपने अग्रज का तरह आप भी कवि और संगीतज्ञ तो थे ही, कवियों के एक बहुत बड़े 
आश्रयदाता भी थे। आप १८५५ ई० भे परछोकवासी हुए । 


उदाहरण 

सो सब विधि सुज्ान ज्ञान मान जो करत गान काली गुनवर, 

पक्ष पुराण शात्र निगमागस कहत ताहि घन-धन झुव पर, 

जहत सुगम चारो फल तत छिन भ्रष्ट सिद्ध नौ निधि रहत भवन पर 

नवल्किशोर ताको दास अरु ताको दास ताक शरनुचर ।४ 
धः 


५ 


ब्राधि उपाध्याय 


आपका वास्तविक नाम 'जिरवन भा! था। “निधि! तो आपका उपनाम था। पीछे 
आप इसी नाम से प्रसिद्ध हो गये । 


आप दरभगा जिले के कोइलख-ग्रामनिवासी* और खडब॒छाकुलोदुभव मिथिला- 
नरेश महाराज विष्णुसिह के आश्रित थे। आप दरभगा-जिले के उजान-ग्रामवासी 
विद्यान्‌ कविश्े्रर १० बदरीनाथ फा० के पूव॑ज थे । 


मेथिली मे रचित आपके कुछ पद मिलते हे। 
वह ५ बल मप्र नकली पीर, 26 


शाब्३-संहिता-वाणी प्रमोद (वही), पृ० १८४ । 

चम्पारन-गेजेव्यिर (द्वेत्ीय स०, १६३२ ई०), १० १३१६। 

श्नका परिचय इसी ग्रथ में यथास्थान मुद्रित हे। 

आप दोनों भाइयों के दरवारी-कवियों में नारायण उपाध्याय, दौनदयाल, मायाराम चौे, मुशी 


प्यारेलाल, कालोचरण दूदे, मगनीराम, रामदत्तमिश्र और रामप्रसाद प्रमुख थे । 
चम्पारन की साहित्य-साधना (वही), १० १६ । 


« मैथिलो-गीत-रत्नावती (वही) पृ० ७६ । 
४. इस सम्रय मिथिला में साहित्य-शासत्र के श्रप्रतिम विद्वान्‌ हैं। 


ल्द #ए # 0 _>्छ 
के क् का 


टी हद 


३६ 
प्रथम-खण्ड, अठारहवी शती १ 


उदाहरण 
(१) 
कमकलता सन तलुवर धनिओ्आाँ, चिकुर रचल्ल जल्धधर विनु पतिओं 
चाहए राहु गरासए विनु वोषे छाढ़ए रेकी। 
अम्ल कमत-दूल सरस नयतमा, चातक शुक पिक मधुर बएनप्रा 
नहि कुचभार सम्हारणु बेरि बेरि क्चकए रेकी । 
मदन वेदूव तन कोमल धनिश्लाँ, नाकहिं वेपरि पहिरु सुल्ननिश्रं, 
लगइछ मदन महीपति फाँसिहु लठकल रेकी । 
कविवर 'निधि' भव सुनहु सजनमा, आए सिल्वति समजनु करि खिनसा, 
सकत्न कल्षा परिप्रलि मनहुक जूड़लि रेकी ॥' 
(२) 
प्रेयस्ति] न करिश्न प्रेम मलान । 
तब तहूँ सार समय सधुपामिति कामिति! परिहरू सान। 
मनसिज मरम सताब सबहु ख़न छुन छुन हरए गेशान | 
नथन चाष तुल, भासा तिल-फुल, नीरज बदन विराज । 
कदि केहरि सन अनुस्तन हर मन नहि दुर करद वेशाज ॥ 
सामर चिकुर कपोत्ल सोहाओन अघर चिघ्ुक अभिराम । 
जनि मनसथ निश्रकर कुच विर्चत्ल कनक कमल अलजुपाम ।! 
कोकिज्ञ विकल्न वचन तुझ सुनि सुनि गति लत विक् सतह । 
विकसित बदन रदुन अनुमापिश्न जनि शशि वामिनि सह । 
विष्युसिह नुप रख बुझु मैथिल्-नवशिरमनि वश मेल । 
'निधि' निरधन जनि मिल्लल महंग मनि हँसि परिस्माण तेल ॥।*े 
कै 


पाण्डितनाथ पाठकरे 


आपका जन्म गया जिले मे, जहानावाद से तीन कोस 

आप टेकारी के राजा मित्रजीत॒र्तिह के दरबारी पडित थे। वहाँ आप अध्यापन- 

काये भी करते थे। आपके पास लगभग ३०० विद्यार्थी पढते थे । आपने अपने घर पर 

कप पाठ्शाक्ा स्थापित की थो जिसमे विद्याथियों के भोजनादि का प्रबंध आपने चन्दे 
या था। 


दक्षिण मुहम्मदपुर ग्राम में हुआ था ।४ 


न पडीय/ 
१. मंभिली-गीत-रत्नावली (वही), पद स० ५४, पृ० ३१-३२ । 
२. वही, पद स॒० ५७, १० ३२-२३। 


रे ओपका जीवन-परिचय बाबू रामदीनसिह ने अपने 


“बिद्वार-दपंण' में लिखा था। देखिए, 
९० १६७-१७२ । 
है. वही, १० १६७। 


१४० हिन्दी-साहित्य और बिहार 


आपका पुत्र लृक्ष्मीनारायण पाठक पढने-छिखने मे जी नहीं लगाता था । वह “बिरहा' 
ब्ेमटा', आाल्हा' आदि गाता-फिरता था। अतएव उसे पढाने के लिए, आपने सम्पूर्ण 
सारस्वत-व्याकरण का बिरहा आदि छदो में अनुवाद करके उसे गाने के लिए दे दिया। 
इस युक्ति से उसने विद्याध्ययनत कौ ओर ध्यान दिया और कुछ ही दिनो में वह पण्डित होकर 
टेकारी-राज-दरबार मे रहने लगा । आपकी इस चतुरता की बात सुनकर राजा मित्रजीत- 
सिंह ते आपको एक हजार रुपये का पारितोषिक दिया और अपने दरबारी पढितो से 'पंडित- 
प्रवर' की उपाधि दिलाई। आप १८४० वि० (१७८३ ई०) में परछोक सिधारे। 
आपकी रचना का उदाहरण नही मिला । 
श् 
प्रतापरसि|ह 
कुछ विद्वानों ने आपका उपनाम 'मोदनारायण' बतछाया हैं । 
आपने मिथिला पर सन्‌ १७६१ से ७६ ई० तक शासन किया था| आपका राज-दरबार 
कवियों का एक बहुत बडा केन्द्र कहा जाता है ।* 
आप ब्रजभाषा और मैथिली के कवि ये। १८३२ वि० (१७७५ ई० ) मे भ्रजभाषा मे 
रचित आपका एक कांव्य-प्र थ “राधागोविन्द-सगीत-सार' मिलता है । 
उदाहरण 
जमुना तीर कदम तर हे, एक अतरज देखी। 
तढ़ित जल्द जनु अबतरु है, एक रूप विसेखी ॥। 
राधा रूप मगनि भेज्ि हे, कर थे हरि आनी । 
कपततैक जतन कट्ठु भाखिश हे, नहिं बोलथि सयानी ॥ 
अनुपम ल्ोचन खक्षन हे, बॉकहु दरि हेरी । 
बदन बसन श्रमिनत के हे, भुसुकल्ि एक बेरी ॥। 
काम कला गुन आगरि है, बेसलि मुख फेरी । 
रह समान फिरयि हरि हे, जनि रतनक ढेरी॥ 
थिर नहिं रहत झुगुध मन है, जोबन जग साले ! 
आल्ी गन रस पसरत्ष हे, पुलकित बनमाले ॥ 
नृपति प्रताप भन अबतरु है, नवतरु पचमाने । 
52223. मोद्नराएन सन दुए है, से आमे रस जाने ।॥।* 


१, मिश्रवन्धु-विनोद (वही, द्वितोय-मांग, द्वितीय स०, ६१८४ वि०), ए० 5११ । 
२. आपके दखारी कवियों में इरिनाथ का तथा केशव भा प्रमुख थे । 
३... ह मा४0प ० शताएओ॥ 69 6 (वी), ?, 44, 


प्रथम खण्ड, अठारहवी शती १४१ 


प्रिंयादास 
आपका निवास-स्थान पटना था ।' जीवन के अन्तिम दिनो मे आप वृन्दावन चले 
गये ये। आपके पिता का नाम श्रीनाथ था, जो राधावल्लभी सम्प्रदाय मे दीक्षित थे । 
हिन्दी मे आपने छह पुस्तकों की रचना की थी -(१) प्रियादासजी की वार्ता (२) स्फुटपद- 
टीका (३) पेवा-दर्पंण (४) तिथि-निर्णय (५) भाषा-वर्षोत्सत और (६) चाहबेल । 
आपकी रचना का कोई उदाहरण नही मिला । 
2/4 
बालखंडी 
आपका वास्तविक नाम 'रामप्रेम साह' था। कहते हे, आपके बाल-विवाह कर लेने 
पर आपके गुरु ने आपका यह नाम रख दिया | 
भापका जन्म १८४३ वि० में महाराजगज, पिपरा (गोविन्दगज) के एक सम्पन्न परिवार 
में हुआ था।* आपने रामचरित-मानस के पाठ से अपना विद्याध्ययत्त आरम्भ 
किया था। पीछे आपने सस्कृत का भी अध्ययत्त किया। आपके दीक्षा-गुरु थे हरिहरपुर 
के हरलालबाबा । चामत्कारिक शक्ति मे आप अपने गुरु से भी बढे-चढे थे। आपका 
निर्वाण १६९४२ वि० मे हुआ ।रे 
भोजपुरी में आपके रचित कुछ फुटकर पद मिलते है । 
उदाहरण 
धीरे धीरे धीरे चल्लु पेंया के नगरिया। 
श्रजपा जाप उठत अ्रभि-अन्तर ल्ागि गहली हो मोरि उल्नटठी नजरिया। 
पियत श्रमिय रस मौन भइत्न मन चढि गइली हो में तो गगन अटठरिया । 
बाजे भ्रनहद्‌ धुनि नाचे सखि पांचो लागि गहल्ले हो जहाँ प्रेम बजरिया | 
छामी हरत्ञाल महिसा बालखंडी गावे दिहनी ल्खाय सतगुरु के डगरिया | 
धीरे धीरे धीरे चल सेंया के नगरिया।ंं 
क्र 
बुद्धिव्गल 
आप मिथिका-निवासी” और मिथिला-नरेश महाराज राघवर्सिह (सन्‌ १७०४-१७४० ६०) 
के दरवारी कवि थे। आपने मैथिली मे कुछ पदो की रचना की थी। 
पिन 2, 
मिश्रवन्धु-विनोद (वही, तृतीय-भाग, द्वितीय स०, १९८४ वि०), ९० &८४। 
चम्पारन की साहित्य-साथना (वही), ४० ४३ | 
* आपके पश्चात्‌ आपके २३ शिष्य हुए । 


चम्पारन को साहित्य-साधना (वद्दी), पृ० ४४ | 
ह साश0ाए ० (व्वापा! धाशिक्राएा० (वी), ?, 408, 


दा छा बच >ज >#च् 
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उदाहरण 
कतय रहल मोर माधव ना। तनि विनु कत दुख साधव ना ॥ 
हरि हरि करु ब्रजनागरि ना। चिकुर फुजल लट माढ़ल ना ॥ 


शिरसो खसलि कालि नागिनि ना । चिहुँक़ि उठत्ति नव कामिनि ना ॥ 
फुलल कमतज्न उर जागल ना। तादहि पर यौवन भारी ना ॥ 


धुद्धिलाल' कवि गाश्नोत्न ना | 'राघवतिंद! रस बूकतल ना ॥* 
धः 
६ पी 3] 
बनत्राशम 


आपका जन्म-स्थान हजारीबाग जिले का रामगढ़" नामक स्थान था। पीछे आप उसी 
जिले के 'इचाक' नामक स्थान मे आकर बस गये । आप रामगढ के राजा शभुनाथसिह 
के दरवारी कविथे। आपने 'प्रेम-प्रकाश”, 'सीता-सौरभ-मजरी'*, “कालिका-मंजरी' 
आदि अठाईस काव्य-ग्र थो की रचना हिन्दी मे को थी। आपकी छोटी एवं स्फुट रचनाओं 
की सझ्या तो और अधिक कही जाती है। 


उदाहरण 

सुनत जानकी बचन उठे तब सारुत नत्दून । 
वैदेही . घरनारवित्दु बन्देड... जगवस्वन ॥। 
सुरगिरि सरिस विशाल बाल्न रविज्षषि तन छात्े । 
सिंह ध्यनि वरवारि घरि रत अ्ंगन गाले। 
पवन वेग नभ में चहे योजन त्क्ष प्रमाण गय । 
रवि रथ ढिग रथ भरत के, चक्रपात भरमत चितय ।। 
कूदि चंढे रथ माँह भार विश्वंभर धरिकै । 
मारुत चक्रावत्त मध्य रोक्यो अल् करिके॥ 
जंत्रित कीन्द्दों जोर रत्य वृष्यो हनुमाना । 
उल्कापात समान सूसि ल्‍्यायो बलवाना।। 
जय जनक सुता श्रीराम जय, रहयो प्रसंजन-सुत्र धुत । 
पाइ-साइ हनुमान कि, भरत गदे अंकम सुखित ॥ऐ 


न 24 


१, 
र्‌ के 


३ 





मियिलागोीत-सप्रद (वही, प्रथम भाग), पद स० ३२, पृ० २४-२५ | 

जन्ममूमि ईं रामगढ़ अब इचाक में धाम?-- परिषद के इस्तलिखितगथ-अनुसं घान-विभाग में 
सुरक्षित 'सौता-सौरम-मंजरी” से । 

इस ग्रथ की एक हस्तलिखित-प्रति विद्ार-राष्ट्रभाषा-परिषह्‌ (पटना) के दस्तलिखितग्रथ-अनुसधान- 
विभाग में है। उसमें उसका रचना-काल १६०२ वि० (१८४४ ६०) लिखा है। वह 
_महभुतरामायण! के आवार पर लिखा जाकर १५ सो में पूरा इओआ है। 

परिषद्‌ में सुरक्षित इस्तलिखित 'सीता-पौरम-मंजरी? से | 


प्रयम खण्ड, अठारहवी झती १४२ 


ब्रह्मदेवनारायण “ब्रह्म * 


आप नयागाँव (सारन) के निवासी थे ।। आपका जन्म सन्‌ १७८६ ई० में हुआ था । 
धटोहिया' के सुप्रसिद्ध कवि स्व० रघुवीर नारागरण आपके ही वशज थे। आपने भक्ति- 
योग-सम्बन्धी कुछ फ़ुटकर पदो की रचना खड़ीबोली और भोजपुरी मे की थी । 
उदाहरण 
नहिं दुंख रद्त जपत पद्‌ पंकज, शरण त्वगावत बाल्लषक जानी । 
यथ्षपि जगन कुपुत्र जनम ल्ट, तद॒पि कुमातु न द्ोत भवानी ॥ 
विधि दुख लिखे कपाल सों मेठत, जो एक बार कहे शिवरानी । 
अहम! अ्रजान श्रधम को वारहु, दे जननो प्‌ सुक्ति निसानी ॥* 


रद 
भ्रजन काँब 
आपको 'कविशेखर' की उपाधि प्राप्त थी । 


आप मिथिला-निवासी' और मिथिला-तरेश महाराज राघवसिह (सन्‌ १७०४ से 
१७४० ई०) के आश्रित कवि थे । 


आपने मथिली मे बहुत से पदों की रचना की थी । 


उदाहरण 
(१3) 

६ में हम बनितहें तनि तहँ, होएत बिरद्द दुख भार 

अक्रम भरि दरि धरितहुँ, करितहुँ, हृव॒ुयक हार ॥ 
नत भए हूँसि किछु कद्दितहुँ, रहितहुँ सुख निशि धाम । 
जनम कृतारथ ज्लेणितहुँ, देखितहुँ मुख अभिराम ॥ 
कर गहि कफणठ लगबितहुँ, गबितहुँ मेघ मत्तार । 
घन वामिनि भणु जुदितहूँ, लुटितहूँ जग-सुख-सार ॥ 
थआ्राट झाड नहि अ्रटितहुँ, जहित्हुँ प्रेम शरीर । 
एतेक श्रतनु नहि करत, दढरहत नहि दंग नीर ॥ 
पलओ न कल तन लीतहूँ, दीतहुँ साजि तमोर | 
सम्मुख्त भय नहि सकितहुँ, तकितहुँ लोचन कोर ॥ 
कह कवि 'सक्षस! निश्र मत, रसमत मिल्तत मुरारि। 

तित्रओ सत्रिन मन न करद, घेरज घरु श्रवधारि ॥ ४ 





१. आशवषेन्द्रदेव नाराय॥ (नयागोंव, सारन) के द्वारा प्रेषित सूचना के आघार पर | 
२, वहीं। 


३. मैथिलो-गीत-रत्नावली (व्दी), ९० ७८ | 
४ वही, पद स० ४७, पृ० २६ २७ । 


हिस् बिहार 
कर दी-साहित्य भौर बिहा 


(२ 
जद॒दहिं. देखल नि डर मोतिम हारा। 
शरद्‌ रैनि कंत सोँदव रे, जगमंग करू तारा। 
तु मश्नोंह रूप कहव कठ रे, वोहि हु मन ह घारा। 
होहि सन एह्दि युग नदिं केशो रे, विधि रचल अपारा। 
सामर एहि थुग लोधिक रे, शिर फूजल केशे | 
फुनि गेल मधुरि कमल दह रे, आरुनिक प्रकाशे । 
पज्ञन कवि' इहो गाशोल् रे, अब दुरि कह माने। 
तिल भरि सस्मुख हेरिंआ रे, श्रव राखिश्र प्राने 
कं 
प्रवेश 
आप दरभगा जिले के भट्टपुरा ग्राम-निवासी ये ।* मेथिल्ली मे आपकी कुछ कविताएँ 
विभिन्न सग्रहो मे प्रात होती हे । 
उदाहरण 
कहओो कुशल इहो वायस्त सजनी न थिक पथिक परथाब । 
तनि हम केहन समासम संजनी रॉक रतन की पाब ॥ 
रदश्ो लाख कोक पहु बिनु सजनी मोर सुख विसरल हास । 
डगझो नखत कृद शशि ब्िसू प्जनी कुम्ुद नं होझ परगास ॥ 
दृदओ देह विरहानल सजनी हृदय नेह नहि हानि। 
जईझो दृहन दृह सम्पुट सजनी कनकन उपजु मत्वानि । 
करथो मतनशर वेदुन सजनी मोर मत हो ने उदास । 
हरित हिमकर परिहर सजनी सह वरु राहु-गरास ॥ 
एखनुक सन्‌ जें तहखन सजनी न तेजएु विरह बेआधि | 
तें जनु दुएह जलान्जलि संजनी निर निरवधि उठ धाधि॥ 
कवि 'भवेश” सन सन दुए सजनो गुणप्रति सत्ति नहि आन । 
मिजथ्रो वरख लख सागर सजनी कोमल न होझ पसखान ॥* 
कै 


4 प्रो ईशनाय का (दरभंगा) से प्राप्त । 
२ मैथिलो-गीत-रत्तावली (वही), पृ० ८० । 
३, वही, प्र स० ५८; १० २१। 
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(रखवागीं) भिवरकराम 


आपका जन्म 'राजापुर-भेडियाही' से उत्तर सहोरवा-गोनरवा (चम्पारन) मे हुआ था ।' 
कहते है, कवीरसाहव के ४८४ थिष्य थे। उन्हीं की वशावल्ली मे आप हुए । आप जाति के 
'ततवा' थे | 

आपके शिष्यो भे प्रमुख थे ककालिनमाई (सिमरौनगढ, नेपारू-तराई) के मनसाबाबा । 
आप सरभग-सम्प्रदाय के प्रमुख सत-कवि थे। आपने इस सम्प्रदाय मे एक नया पथ ही 


चलाया, जो 'भितक-पथ' के ताम से श्रसिद्ध हुआ । आपकी रचनाएँ भोजपुरी मे 
मिलती है । 


उदाहरण 


(१). 
ध्रागि ज्ञागे बनवा जरे परबतवा, 
मोरे लेखे दो साजन जरे नहृहरवा । 
आव$ श्राव5 बसना बहढु मोर अँगना 
सोचि देहु ना मोरा गुरु के अवनवा ॥ 
जिन्हि सोचिहें मोश गुरु के अवनवा, 
ठिन्‍्हे देबों वा साजन ग्यान के रतनवा ॥ 
नैना भरि कमरा लित्लार भरि सेबुरा, 
मोरा लेखे सतगुरु भले निरमोहिया ॥ 
सिरि मिनकराम स्वामी गावले निरयुनवा, 
धाइ धरबों हो साधु लोग के सरनवा ॥* 
(२) 
तोहर बिगढ़ल वात बन जाई, हरिजी से क्गि रह हो भाई । 
उल्चटि के पवन गवन कर भवन में, निससल रूप द्रसाई !। 
परसन के सुख पावे नयनवा, निरखंत रूप ल्ोभाई। 
प्रेम के पल्ररा धीरज कर डडढी, सुरति को नाथ पहिराई॥ 
निरयुन नाम तैलों विन राति, सुन में सहर बसाई। 
कहे सिरी मिनकराम गुरु मिले दकीम, जिन मोहि अश्नित पिशाई ॥ 
सुथा से जिया कट्ट ढारे, हंस अमर पद पाई ॥४ 
श्र 
मम पल 3 कम मत हम मन 
उतमत का मरभग-सम्परराय (वी), १० १४०-४१। यह स्थान वेश्गनियाँ के निकट स्थित 
राजपुर से लगभग १६ मील पर है। वहीँ आपकी समाषि मो है। 


*. इन पंथ के मठ चम्पारन के श्रतिरिक्त पटना, शाह्ववाद, वलिया भ्रादि जिलों में भी हें। 
भोजपुरी के कवि और काव्य (वही), १० १२२। 
४. सततमत का सरभग-सम्पदाय (वही), पृ० ८४। 
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मीखमराम 

आपका वास्तविक नाम भीखामिथ था । 

आप चम्पारन जिले के माधोपुर नामक ग्राम के निवासी ब्राह्मण' थे। कहते है 
आपके पूर्वज पहले सारन-जिला के सरयू-तट पर “गडखा' के आसपास किसी ग्राम मे 
रहते थे, जहाँ पे पीछे चम्पारन आये। 

आप दो भाई थे। छोटे भाई का नाम काशीमिश्र था। आपके एकमात्र पुत्र राम- 
नेवाजमिश्र भी साधु हो गये । आपमे वाल्यावस्था से ही बेराग्य के सभी लक्षण वत्तंमान थे । 
बडे होने पर गरीबी के कारण खेत गोडने का काम करके जीवन व्यतीत करते थे । 

कहते हे, आप नियमित रूप से नित्य शाम को भोजन के पद्चात्‌ केसरिया (चम्पारन) 
के पास 'नारायणी' के सत्तर-घाट के निकट 'सेमराहा' मे अपने गुरु बाबा प्रीतमराम के 
पास चले जाते थे।* बाबा भ्रीतमराम के देहावसान के पश्चात्‌ वृद्धावस्था मे आपने 
जगन्ताथपुरी आदि तीर्थों का पर्यटन किया । 

तीर्थाटन से छोटते समय मार्ग मे, मुजफ्फरपुर मे, घर आने पर आपमें विचित्र 
परिवत्तेंव हो गया । आपकी नींद जाती रही और दिन-रात बैठकर ही समय बिताने लगे । 
पहले अन्त और फिर फल का भी त्याग कर बिछकुछ निराहार रहने लगे ! 

आप पहले वेष्णव थे। पीछे शान्ति के अभाव मे सरभग-सम्प्रदाय मे दीक्षित हुए ।* 
बुद्ध लोगो के कथनानुसतार आप जीवन के अन्तिम दिनो मे शैव हो गये ये । कहा जाता है, 
आप तन्त्र-मत्त्र के भी बडे साधक थे। आपके शिष्यो मे प्रमुख ये--ठेकमनरामर् और 
हरिहरराम । 

आप सिद्ध तथा चमत्कारी पुरुष थे। आपके विषय भे अनेक किवदन्तियाँ प्रसिद्ध है।* 
जब आपके गाँववालो ने आपको बहुत ही तग करनां आरम्भ किया, तब आपने 
माघ सुदी तृतीया को जीवित समाधि ले ली।* आपके मठ मोतिहारी, बिरहछेस्थान, 
तुरकोलिया कोठी, जगिरहा कोटवा आदि स्थानों में है । 


आपकी लिखी 'वीजक' नामक पुस्तक प्रसिद्ध है।* आपके पदो मे शिव, शक्ति और 
विष्णु की समान वन्दना है। 
मे की -मलर क 0 आदर कर पक्के आर कक कत 

३. सततमत्त का सरभग-सम्प्रदाय (वही), ५० १४२ । 

२ किंवसन्ती हे कि अपने शिष्य को नित्य आते देखकर वादा प्रेतमराम अपने ग्राम सेमराहा से 
अपने शिष्य के ग्राम माधोपुर में ही आकर व गये । आज भी वावा प्रीतमराम की समाधि 
माधोपुर में एँ । 

३. आश्चर्य की वात है कि आज आपके बंशन आपकी सरभगी नहीं मानते | 

४. इनका परिचय इसी पुस्तक में यथारवान मुद्रित है। 

५५ आपके विषय में किवईन्तियों भौर चमत्कारपर्ण-कापाओ्रों के लिए देखिए--'सतमत का सरमभग- 
सम्म्दाब! (चद्दी), १० १४२, १४३ तथा १४८ | 

६, श्म स्थान पर आज भी उक्त तिथि को मेजा लगता है। 


७. ॥ह पुस्तक राजामाद (सुगोद्ी पे गोविन्द्गंज जानेवाली सड़क के निकट)-निवासी टेनाराम 
नामक व्यक्ति के पास हैं । 
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उदाहरण 


हंसा करना नेवात, अमरपुर में । 
चलते ना चरखा, बोले ना ताँती 
अमर, चीर पेन्हेँ बहु भाँती ॥ हंसा० ॥। 
गगन ना गरजे, चुए ना पानी 
अमृत जरूबवा सद्दज भरि आनी ॥। हंसा० ।। 
भुख नाहीं लगे, ना ल्ञागे पियासा ; 
अमृत भोजन करे सुख बासा॥ हंसा० ॥ 
नाम भीखम गुरु सबद बिबेका । 
जो नर जपे सतगुरु उपदेसा || हंधा० ॥' 


का 


मन्बोंध 


आपका दूसरा नाम 'भोलन! था। 

आपका जन्म-स्थान दरभगा जिले को कोई 'मेंगरोनी'*, कोई 'जमसम'* और कोई 
'भराम ४ नामक ग्राम मानते है । डॉ० प्रियर्तत के मतानुसार आपका जन्म-स्थान जमसम' 
में ही होना ठीक ज्ञात होता है ।' आपका विवाह भिखारी नामक व्यक्ति की पुत्री पे हुआ था। 


डॉँ० ग्रियसंत के अनुसार आप सन्‌ १७८८ ई० (११९५ फसछी सं०) मे 
नि.प्ंतान मरे | 


प्रसिद्ध हैं कि आपने सम्पूर्ण 'हरिवश'* का मैथिली मे अनुवाद किया था, जिसके कुछ 


अश्ञ उत्तर-मिथिला में बहुत प्रचलित है। आपने कुछ स्फुट गीतो की भी रचना की थी, 
जो यत्र-तत्र प्राप्त होते है । 


१. भोजपुरी के कवि भर काव्य (वह), ९० ११६। 

२६. ह धरा80079 0 ](३0॥। ॥6ाक्वांपा6 (वद्दोी), ?, 452. 

३. मैथिलो-गीत-रत्नावली (वद्दी), पृ० ७८ | 

४. मिथिला-मिहिर मिथिला के (वही), ए० ६६ । 

४. ग०णाबों ०(86 8श4ाए 80069 0 8शा३व) (५० [॥, ९०४६ ।, 882), 
?. 29, यद्द स्थान ढरभगा के मधुबनी सवर्डिवीजन में स्थित प्रसिद्ध ग्राम 'पणडौल' के 
निकट है । 

६. क्रिप्ती-किसी इस्तलिखित प्रति में इस भ्रथ का नाम 'हरिचरितः और किसी में 'ओकृष्णजन्म! 
भी लिखा है। “भ्रीकृषष्णजन्म' के नाम से आपकी ही पुस्तक राज यूनियन प्रेस से प्रकाशित हुईं थी। 
सम्भवतः इसी के एक श्रश (इस अध्यायों) को सम्पादित कर टॉ० ग्रियर्सन ने १८८२ ई० में 
ग०0४०४ 06 (6 88800 30069 0 807१2 मेँ प्रकाशित किया था। आगे 
८८४ ३० के उमी “अनंत! में उन्होंने श्सका अंगरेजी-अनुवाद भी प्रकाशित कराया। म० म० 
टॉ9 उमेश मिश्र ने भी १६३४ ३० में इस ग्रथ का सम्पादन किया था | 
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उदाहरण 
()) 

सारद ससधर जगमग रावि। देखि हरि गेल्ाह मनोरथ माति॥ १॥ 
राधा पदुमिनि महरो आएलि। एक जुध संग फूल्ा को लाएलि॥ 
ब्रिन्दावन भएु कहु भेल्न रास | श्रोह्दि विन राति ओोतहि भेल बास ॥ 

हुई गोपिक बिच एुक मुरारि | दुई कृष्णक बिच एकहों के नारि ॥ 

हैँ. परि रासक मंडल भेल्न | क्यो कहो निसिजुग बिति गेल ।॥॥ ९ ॥ 
रासक रस हरि छुछ्ल बड़ सगन । से रस असुर कएलअन्हि भगन ॥ 
गोबर गौंत सगर लपटाएल | बत्न बस गाए सत बितहि आएल ॥ 
मुन्द॒ल्ले भ्रॉखि वृद्दो दिस दौड़ | परबत स्तन उच कान्ह कन्हौर !॥ 
ओहन बरव्‌ गोट कोनहुँ न वापि | देखि रद्दल सम क्यो गेल काँपि ॥ 
प्िद्ठ नाव के हरि हल्लु डाटि। ल्ञागल फैकए पाहु के सादि॥ १० ॥* 


देखब कोन साँती । 

जम जिव मोर कपइुछ कर धर करु मोहि साथी॥। 

विषम विषय रस वस्ति रहल्लहु वयप्त सगर बीति गेला।॥। 

असरण सरण चरण हम सेवल मधुकर भय नहिं भेत्ना ।। 

सपनहु जिव-जिव जीव नहिं भजल्हु ने भजलहु भगवाने। 

केपरि बीज ऊप्तर हिस्थ्राओ्रोत्न धरम थिक हमर गेशने || 

दुहु करजोढ़ि विनति अभिनव भय कवि 'मनवोध' इहो भावे ॥ 

मोर अपराध मानि सरणागत ताहि जेहन मोन आधे ॥* 


्ः 


महींपातिं 
आप मिथिला-निवासी थे। आपके मैथिली मे स्फूट पदों की रचना की थी, जिनमे 
से कुछ छोक-कठ मे मिलते हे। 
उदाहरण 
पचस्तर लए सर साज ना, कि कहब पहुना समाज ना | 
हरि हरि कर कत बेरि ना, मुरुझि खसू पथ हैरि ना ॥ 
श्ापुत्त जमुना जज़ बाढि ना, भेत्रहुँ कृवुस तर ठाढि ना ॥ 
आब कि करब पर धूनि ना, कोकिल कल्लरव सूनि ना ॥। 
कवि महिपति इहो भान ना, जगत बन्धु रप़जाव ना ।।* 
का 


३. 7०१] 0 0॥6 386 5०७6५ 0 967724। (वही), 7. 40, 
२, ह धराश०ण३| ए चैशातो। 7(७६४४७ (वही), 0, 420, 


रे; उ0णात् 0 48800 80067 0 डशाइ8॥ (ए०, 53, ?47 4, 8]4, 
90] ९०) £ै, 85, 





प्रथम खण्ड, बठारह॒वी जत्तो १४९ 


माधव बाराण्ण 


बापका उपनाम किेगव' था 'केशन कवि' था । 
बाप मिथिला-निवासी! और मिथिला-नरेश महाराज प्रतापसिह (सन्‌ १७६१- 


७६ ई०) के दरवारी-कषि थे। आपकी कोई रचना उपलब्ध नहीं हुई । 
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आप नगीत के मर्मन विद्यनू, गायक्ात्रायं जौर कवि हुए। आपने सगीत-चास्‍्त्र तथा 


। 
मस्कृत-साहित्य की शिक्षा काशी मे, एक दक्षिणों पड्ित से पाई थी । एक वार वीणा के 


बापकी मृत्यु ६७ वर्ण की आयु मे १६१२ वि० [ 
उदाहरण 
काफी तू विचारी मूलतानी झूगरे क्षियरे रो, सुर ठीक साहीं यह कान्हरा के प्रान में । 
मालकेशदू ते आये दायिकी दो चद मानी, हरी अनेक होत रहे पूर्वी विधान मे । 
सु को विमात्त करे दीपडी सरस अंग, गौरी सेबणसर है ललित मिल्लान में । 
सारगह के उसयब सुझुरी त्‌ काहे श्राहे, मोहन प्ो ल्ाग सन मजा नहिं मान में ।* 





आप रामगइ ( हजारीबाय )के निवातीर:े और उसी स्थान के महाराजा दल्लेरूसिह के 
पँद्र और >> दि "की ९३, पत्र ५ ञ्ञा न 
नि जार दाह के तृतीय पुत्र थे। आपने सन्‌ १७७० ई० के रूगभग ६ राज्यों को 


व 
रामगइ-राज्य में मिछा लिया था। आप अण्ने पिता तथा पितामह की 
कवि हए। 


श्> | बआापनी , ५५ न 
427“९। ४ ७४पंछ च्चखि दी पलक मिलनी तल] पत्पोत्तम ञ्र प्रादर्भाद और रघद 
न पल जउलोंदो पुस्तक मिलती हे--'पत्पोत्तमादर्भाव' और “रघुवण | 





जापको रचना का छलोई उ दाहरग नहीं मिलता । 





25%.35« 72०5 2 अल िे वतसन 
१, सहूदन्य-ेलोद ( दिन 


3 ड््शँ ५ न््ल्श्द्र्ट उ>जडिन्डल> उचजनओई 2०० लक 
53. पेईइा। शमथ कझूदिकतर नस गये! का हू] समस्त ड़ ! 
* घ्ः्न यंए भरटा रो ३ च ऋपजजओ २०० 2 लकी. 
नारायज ससटारी (एच कह, इजार दाग) हे प्राप सुचना के अ घर पर ! 


१५० 


हिन्दी-साहित्य और बिहार 


मोंदवारायण 


आप मिथिलछा-निवासी और मिथिला के राजा प्रतापसिह (सन्‌ ६७६१-७५ ई०) 
के आश्रित कवि थे ।* 
आपने मैथिली मे काव्य-रचना की थी, जिनमे से कुछ छोक-कठ में उपलब्ध हैं । 


उदाहरण 
(१) 

जमुना तीर कदुम तर हे, एक श्रतरञजञ देखी | 

तदित जल्मव्‌॒ जनु अबतरु है, एक रूप विसेखी | 

राधा रूप मगनि भेल्षि हे, कर थे हरि आानी । 

कतैक जतन कु मासिश्र है, नहि बोलथि सयानी ।) 

अनुपम ल्ोचन खक्षन है, बॉकहु द्वरि हेरी । 

बदन बन अश्रप्निनत के है, सुसुकल्लि एक बेरी ॥। 

काम कल्ना गुन श्रागरि हे, वैसलि मुख फैरी । 

रह समात फिरधि हरि है, जनि रतनक ढेरी ॥ 

थिर नहिं रहल मुगुध मन है, जौबन जग साले । 

श्ाल्नीगंन रस पसरल है, पुत्षकित बनमाले ॥ 

नुपति प्रताप मन श्रबतरु हे, नव तरु पचमाने । 

मोदनराएन सन दुए हे, से आमे रप्त जाने | ६ ॥* 
ना 


रघुबाधदास 


आपका निवास-स्थान पहले ब्रह्मपुरा (मुजफ्फरपुर) था, पीछे आप विभिस्न स्थानों का 
भ्रमण करते रहे ।! कुछ काल तक आप गण्डकी-तदी के तीर पर 'पानापुर' मे भी रहे । 
यो, जनक-मन्दनी सीताजी की जन्मभूमि के समीप बागमती-नदीतटस्थ पुण्डरीक मुनि के 
आश्रम पर भी कुछ समय तक पर्णकुटी निर्माण कर आपके रहने का उल्लेख मिलता है। 
आपके जीवन के अन्तिम दिन जिस स्थान पर बोते थे, उस स्थान का नाम आपने ही 
'राधोपुर-बखरी” रखा था ।* 

आप एक बहुत बड़े भजनीक, योगी एवं साधक थे। आपके गुरु थे नन्दूराम- 


२ 


रे, 
४० 
५६ 


दास जी । आपके सम्बन्ध मे कई चमत्कारपूर्ण कथाएँ प्रसिद्ध है ।* आपके कितने 


« भैयिलो-गीत-रत्नावली (वही), पृ० पर 
श्‌ हे 


प्रा 0 6 8॥4ा6 ४20७७ ० ऐथा28 (४०], 53, ९४ , 884, 89] 
२०.), ?, 82-83 


देखिए, शब्दसहिता-वाणी-प्रमोद (वही, भूमिका), पृ० क-ख | 
शनका परिचय इस पुरतक में यथास्थान मुद्रित है । 
इस प्रकार की कथाश्रों के लिए देखिए-- वही । 


प्रथम खण्ड, अठारहवी शती १५१ 


ही शिष्य हुए, जिनमे प्रमुख थे मौजीराम दास, जिशासी राम, हरिवासदास तथा कृष्णदास । 
इनमें अत्तिम दोनों बड़े प्रसिद्ध महात्मा हुए। कहते है, दरभग्रा-नरेश महाराज प्रताप- 
सिंह आपके समकालीन थे । उन्होने आपको फाल्गुन सुदी १५ फसछा सन्‌ ११७१ मे 
६०० वीबे जमीन दी थी। आप आरिवन बदी फसली सन्‌ ११६३ में परलोक सिधारे । 
आपकी कोई भी स्फुट रचना नहीं मिलती । आपने अपने गुरु भल्दूराभदासजी की 
प्रारम्भ की हुई पुस्तक 'शब्द-संहिता-वा णीप्रसोद' को पूरा किया था । अत उसी में आपका 
रचनाएँ सगृहीत हैं । 
उदाहरण 
(१) 
सोई मर श्रोता छात्रों पंडित गुणवंत सोई, घोई घनवंत शूर भज्ञत मगदंत है । 
सोई जातिवंत अह पांतिन्ह प्रपिद्ध सोई, सोई सुन्दुर सुबंत सोई चेदृन्त सुतंत है। 
सोई दिव्यमान कल्याण के भाजन सोई, घोई सुयशवान जाहि चरणतत सुस्त है। 
सोई सब क्द्रण विलत्ञण रखुताथ दास श्राश जाके रामपद पक अनन्त है।॥' 
(२) 
सुनह वचन सल्लि ! सनदृए दृहए चहए तनु भाज ! 
एवच परस तरसणए जिव, मदुत दृह्दन शर प्लाज ॥ 
कोन परे उबर हरि हरि, भैरज घरि धरि ल्ाख। 
छुन छुन तन अवसन होश्र, सखि ने जिउति सखि भाद्व |) 
सखि सेन रचल नज्निनि दृत्, ते हुँ तन होश अवसान ) 
वन झुहुकर धन पिकरव, सुत्रि सुनिदह दुहु कान || 
कि कर धुति सुनि पिर रब, निऊ रच मे ने पोह्दाए । 
हहरि हरि खसु हिरदुय, निरदय अजहुन आए ॥ 
घरम करम विछुड़ल मोर, पुरुष कएज कोन पाप । 
घेरज स्व हैंहें वद्थिक, रप्त घुस नुर्पति प्रताए ॥।* 


शा 


रमापरतिं उपाध्याय 


आप मिथिला-निवासी भौर मिथित्ता के भहा 


राज नरेद्गसिह (सन्‌ १७४४-६१ ई०) के 
आश्रित कवि थे ।* 


भापके पिता का नाम कृष्णपति झा था। वे स्वय भी एक कवि थे | 
भापका विवाह महाराज वरपतति ठकुर के पुत्र ठाकुरसिह की पुत्री से हु था । 

आपने 'हरिवन-पुराण के बाघार पर छह अको के एक ताठक की रचना की थी 
जे। हव्िमिणी-परिणय', 'हक्मिणी-हरण', 'हक्िमिणी-स्वयवर' आदि नामों से प्रसिद्ध है । 
कमल नम 338, 
गद्द-सहिता-वाण प्रमोद (वही), १५ १६६ । 
अगिमो-गीव-रत्ताउलो (वही), पद स्० ७७, पृ० ४ष्रा 
* कै पराञ्रणज ० ब्रा! [ताशवापा८ (वश), ?, 4!], 


२६ 
हे 
३ 
2 


५२ 


१, 


श्‌ छू 


हिन्दी-साहित्य और बिहार 


उदाहरण 
(१) 
प्रथमहिं, श्रो रे, ससि मुखि परिजन मुख सुन । 
श्रोकी, तुम गुन अनुद्दन नेहद उपज दुन ॥ 
विधि बस, ओर रे, बदन इन्दु तुश्न देखि धनि । 
ओर दी, सेलि जनि प्रेस पयोनिधि निगमनि॥ 
अकमित, श्रो रे, कोकिल पन्‍्चम कल्न धुनि । 
झो की सेंह सुनि पुनु पुत्र मुरुद् दुसद्द ग्रुनि ॥ 
तलपहि,, श्रो रे, श्रति कोमल नल्िनीं दल । 
श्रो की, ठ्य्ि भज्न परम वृगध होश भ्रनुपत्ञ ॥ 
श्रवधिहु, शोरे न मित्नत जवि निरदंब. हरि । 
थ्रो की, छुन भरि न जिउति श्रात्षि कोनहु परि ॥ 
सुनु॒धनि औओरे, सुमति रमापति घुकि कह। 
प्रो की, थिर रह पुरत मनोरथ दरि तह॥ १०॥॥' 
(२) 
गिरिवर लोन मत्नीन निशाकर श्रत़्प नखत नहि मासे | 
मुत्ित कमलवनि किए नहि तुश्न धनि! नयन सरोज विकासे । 
ओगे मानिनि ! 
सुरपति दिशि अनुराग देखिश्र धनि | तहशो ने तोहि श्रनुरागे । 
तुत मानस परपन नहिं सुन्दरि! अ्रस्वार परसन ल्ागे ॥ 
तु मुफ्त मीन विचारि कल्नावति पिक पद्म करु नादे। 
पिक्षस पीर धीर रूदु भाखणु ते होथ परम विषादे ॥ 
इन्दु मुणाल अमिथ सरमसीरुह, तुआ तनु कए निरमाने | 
मानस कुलिश वल्िस तुअ बिरचल्, तहि न होपश्न श्रनुमाने ॥ 
शिसरिश्र दोस, रोपस सब दुरि कए, वचन श्रमित्र कर दाने । 
निशि-श्रवसान मान नहिं राखिश्न, सुमति 'रमापति' भाने ॥*े 
हि 


बणाायरे.एणी ही है580 50069 ० छछच84 (ए०ण 53, ए8 , 884, 
579 २० ), 7??? 83-84 
मेयिली-गात-एत्नायली (१६), पद स० ६२, ए० ३५-३६ | 


प्रथम खण्ड, अठारहवी शो १५३ 
शथ्षाकृष्ण 
कविता मे आप अपना नाम कृष्ण” भी लिखते थे । 
आपका निवास-स्थान जयनगर (दरभगा) था।! आप संगीत-विद्या-विशेषज्ञ और 


कवि थे । आपकी एक पुस्तकाकार*रचना “राग-रत्नाकर' मिलती है, जिसमे सगीत के अनेक 
विपयो का विवरण है।'े 


उदाहरण 


(५) 
जुग याम तनिशा घमधघोर छुपो अ्रंधियार घनों सरसावत हैं।॥ 
रति सी रमणी रति मन्दिर में पति केल्ति कत्नानि रिक्तावत हैं।। 
शिर भूषण की श्रतिज्योति जगी हुति भाम सनो दरसावत हैं ॥ 


यह दीपक-राग महाछुबि सो लखि दीपक हूँ सकुचावत हैं ॥९ 


(२) 
प्रात समय प्यारी उडि ओढी सेत प्तारी भारी फेल मुखचन्द की उज़ारी ज्योति जागनी। 
गोरे आुजमृल सिर पूजिकि चढ़ाय फूल दोऊ करताल ले बजा प्रेम पागनी। 
अष्ठो उर ज्ञाज्ञ कंज लोचन विशाल बाल फटिक सिंहासन पे बैठी बढ़ भागिनी। 
गावत कैलाश के बिल्ञाप्त में हुलास भरी मैरबी बखानी यह भैरब की रागनी।॥॥४ं 


हर 


रामकंबि 


आप मिथिला-निवासी और सम्भवत मिथिछा के राजा राघवसह (सन्‌ १७०४- 
४० ई०) के दरवारी कवि भी थे ।४ आपने वेतिया (चम्पारन) के राजा दिलीपसिह 
के पुत्र प्र्वर्सिह को राजा राघवर्सिह से युद्ध त करने के लिए अनुरोध किया था। मैथिली 
मे इसी सम्बन्ध की आपकी कुछ रचनाएँ मिलती हे । 


१. द्विजवासी जयनगर के गोड़ जात अभिरात्र 
वरणो राघाकृष्ण कवि ग्रन्थ महा छुविधाम ।॥ 
मब्तविनोद तथा रागरत्नाकर (राजितशर्मा मलिक, द्वितोय मांग, प्रथम स०, १६३७ ई०), 
पृ० ४२ | 

२. इसकी रचना ११५३ फ्लो सन्‌ (१७४६ ६०) में हुई थी। यह मुद्रित होकर राजितशर्मा 
मत्कि की 'सक्तिविनोद' के साथ १६३७ $० में प्रकाशित हुई थी । 

३, भकतविनोद तथा शगरत्नाकर (वही), ए० र८। 

४. वही, १० १८।॥ 

५. मियिला-तख-विमर्ग (५० परमेवर का, प्रयम म०, १५४६ ३०, उत्तराद्) १० ३६-३७ | 
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उदाहरण 
न गहु खग्ग भुवर्सिद्द तोह्दि उपर थम चढ़यो, 
मिथिज्ञापति लें वैर श्रवत्ति विन दिन तोहि बढ्यो । 
तें कपूत कुलबधिक ये तो राधोवर राजा, 
श्ररिदृल दुल्लनन सम्रथ भीम भारत जीमि गाज़ा | 
कवि कहत रास रे मूठ सुनु, जेहि बल प्रचण्ड मैरो रहत | 
ठहरे न फौज जथारिन जब, सरदार खाँ श्रो तैगा गहत ॥' 
कर 
शगर्जीं भट्ट 
आप गगा-तट पर स्थित 'भोजपुर' के निवासी गूजरवंशी थे ।* आपके पितामह का 
नाम रामदेव और पिता का नाम गौरीनाथ था। 
आपने सस्कृत 'अदृभुत-रामायण” का हिन्दी मे पद्मबद्ध अनुवाद किया था। इसकी 
रचना १७८६ ई० मे हुई थी । 
आपकी रचना का उदाहरण नही मिला । 
क्र 


रशमजौंवबन्रदास 


आप परशुरामपुर भठ, तुरकोलिया (चम्पारन) के निवासी रविदास थे। कहते हे, 
यौवन बीतते, बीतते आपकी आँखे जाती रही ।* 
हिन्दी मे आपकी बहुत ही कम रचनाएँ मिलती है । 
उदाहरण 
सरन चरन रहने विन मातों देदी कालिका 
शरण शरण तोहि पुकारो भ् कठोर कालिका 
डुबत जन के काहे बिसारो भट्ट बेहाल हात्रिका 
लछुमी सरोसती पारबती जानकी समस्त लोक माल्तिका 
रामजीवन जन तुम्दारें हृबत भवलागर .धोरे, 
त्राहि न्ञाहि सो पुकारों दस दीव उचंद्रिका ।४ 
धैड 
१. मिथिला-तत्व-विमशे (वद्दी), पृ० रे८। 
२. खोज में उपलब्ध इस्तलिखित हिन्दी-अथ्थों का सोलह॒वाँ त्ैवार्षिक विवरण: सन्‌ १६३५-३७ ई० 
(ख० डॉ पीताम्वर दत्त वडथ्वाल, २०१२ वि०), पृ० ४४ । 
३. शभोंों के नष्ट हो जाने पर आपने एक भ्ूमर लिखा था, जिसकी दो पक्तियाँ इस प्रकार हैं -- 
तन मोरा थकले बीति गइले, 


नयनों ना सूमेला हमार हो राम । 
४. चम्पारन को साहित्य-साधना (बही), १० ५२ | 
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समनारायण प्रसाद 


आप चम्पारन के गोविन्दगंज थाने के अन्तर्गत दामोदरपुर-ग्राम के निवासी थे ।" 
आप ब्रजभाषा के उच्चक्रोटि के कवि कहे गये हे। आपके कुछ पद श्रीगणेशचोबे 
(बेंगरी, चम्पारन) को प्राप्त हुए हें। परमानन्दजी के 'विरहमासा' के साथ आपके भी 


कुछ पद सगृहोत है । 
उदाहरण 


(१) 


सियावर अ्रसरत सरन हरि विरद सोर सगरी। 
शिव गनेश प्रहत्ञाद व्यास ध्रुव राम नाम अगरी। 
सुक कबीर नारब ऋण मीरा विख भये असीय भरी। 
मारजार भरदूल  द्रीपदी नामत्लेत डबरी। 
जमन अ्रजामित्ञ गनिका सबरी सुपच सुन कूबरी। 
मग निखाव गज गिद् श्रद्विल्पा पदरमण परसितरी। 
सरनागत सुरारिब विभिषन बधिरिपु. श्रभयकरी । 
रामनाम महिमा अ्रथाह कहि सेल्रहु थाकि परी। 
रामतरायन राम नाम जपु डर बीच नेम घरी।।* 


(२) 


सुनु सखि स्ाम सुनर बनवारी 

सन मोहन मुरारी मो पर मोहनि डारी । 

सीघ विराजित मोर पांखुरी कच कुंचित ल्ठकारी। 
सोभा भव चक्कारी ।। 

खंजन मीन सरोज साध दृग भेँंहुआ वंक धनुधारी 

श्याम सीत पर तीत्र धार सर दृष्टि कदत् सुधारी 

श्र्‌ति सोनित मकराक्ृत कुरडत्ष कुकि कपोल्न कियारी 

जनु मनोज जुग सबन पेठ निञ्ञ द्वारे निसान विस्लारी 

वाडिस फल जिस दुसन पंक्तिवर अ्रधरविम्त दुतिद्वोरि 

रामनरायन छवि पिशुख चख चखति पल्रक पट ढारी ॥* 
छः 


१. गणेश चोवे (देंगरी, चम्पारन) से प्राप्त सूचना के आधार पर । 
परिषद्‌ के इस्तलिसित ग्रब-अनुमघान-विमाग के अन्तगंत 'चौबेन्सग्रह' में सगृहीत परमानन्द के 
'व्रिदमामा! से!। 
वी, 


नए 
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रामप्रसाद 
आप वेतिया (चम्पारन) के महाराज आनन्दकिशोरसिह के दरबार मे थे ।* 
आपने अपने उक्त आश्रयदाता के आदेश पर “आनन्दरस-कल्पतरु नामक पुस्तक की 
रचना की थी, जो १८७७ वि० कात्तिक शुव॒रू अष्टमी रविवार को पूरी हुई।* इस ग्रथ में 
रस, भाव, विभाव, अनुभाव, सचारी भाव, नायक-तायिका आदि के लक्षण सोदाहरण दिये गये हैं । 
उदाहरण 
शौचक चाहि गई जब तें मनमोहन मूरति रावरी नीकि। 
दोरति है तब तें बिरहाकुल्त कुन्दुन सी दुति हवै रही फीकी । 
आँगन में खिन भौन अठा छन सेज सहादुंख वायिनि जी की । 
बे-तन तीर के पीरनी ते भईट ऐसी दृशा वृषभान ल्त्बी की ॥ 


शमरहश्यसाहब 
आपका नाम पहले 'रामरज दूबे! था । आपकी कविताओ मे 'रामरहेस” नाम भी आया है । 
आप टेकारी-राज्य (गया) के मत्री प० भगवान दूबे के पुत्र थे ।४ आपने कबीरचौरा 
(काशी) के १५वें गुरु महात्मा शरणदासजी से दीक्षा ली थी । १७६२ ई० के बाद आप 
गया मे रहने लगे। १८१० ई० मे आपका परलछोकवास हुआ । 
आप कवीरपथी महात्मा थे, और श्ञास्त्रो का अच्छा अध्ययन किया था। कबीरपथ के 
सिद्धान्तो को नियमवद्ध एवं तर्कंसगत बनाकर उसे दाशंनिक और बुद्धिवादी रूप देने का श्रेय 
आपको ही है। कुछ लोगो का कहना है कि आपके समान शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ उत्तर-भारत की 
सत-परंपरा में एक सुन्दरदास को छोडकर कोई नही हुआ । भापके लिखे कई ग्र थ हैं । इनमे 
प्रमुख 'पचग्रन्थी' है, जिसमे पाँच ग्र थ हैँ । इसे कबीरपथी लोग सदग्न थ' कहते है ।/ कबीर के 
सिद्धान्तो को लोकग्रिय बनाने का इस ग्रथ को बहुत बडा श्रेय है। इसके पहले ऐसा 
विवेचनात्मक ग्र थकोई नही था। कबीरपथ मे 'बीजक' के बाद इसी ग्र थ की सर्वमान्यता हैं। 
उदाहरण 
(१) 
जथा अ्नेकन लददरिते, जल धिरता नहिं पाय। 
थीर जहाँ तहँ बाढ़वा, नोरहिं सोख कराय ॥ 
दुहुँ प्रकार धिरता नहीं, प्रह्महुँ. जग पर्यत्त । 
जीवहि दुःख दुसद् श्रति, प्राहि त्राहि विज्लखन्त ॥६ 
'साएत्य! (वी, प्रप्रेल १६४५३ ६०), ए० ६२ । 
श्तकी एस्तलिखित प्रति मन्नूलाल पुस्तकालय, (गया) में सुरक्षित है । 
साहित्य (वद्दी), श० ६१। 
भरीजृप्ण-अभिनन्दन-ग्रन्य (२००४ वि०), एृ५ ५६ । 
कपीरपयी विद्वान्‌ बाबा राधवदास ने श्रमी हाल में इसकी एक सुन्दर टीका लिखी ऐ, जो वषौदा से 
मुद्रित ऐोकर प्रकाशित हुई है । 
8 धोरृष्ण-अभिन दन-अन्ध (वही), ९० ६१। 
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(२) 
कल्पित इच्छा ब्रह्म कहावा। ब्रह्म की इच्छा माया गावा। 
ताते त्रिगुण भग्रे मन भाई। मन माने चोरासी जाई। 
कल्पित स॒ब्दि भयों विस्तारा। परे जीव खब ब्रह्म की धारा। 
दुखित सुखित तेद्दि पद्‌ श्रदुरागी । जगें न मोह जनित बुधि लगी ॥* 

क्र 

ऐप 

शरमश्वर 


आपका निवास-स्थान मिथिला में था ।* आप महामहोपाध्याय गोकुलनाथ उपाध्याय 
के शिष्य थे। आप मिथिला के महाराज राघवर्सिह (सन्‌ १७०४-४० ई०) के समकालीन थे। 
आपने कुछ मैथिली पदो की रचना की थी, जो छोक-कठ मे समृहीत है । 


उदाहरण 
है सखि ! अहँ एकसरि एलहे। 
बूकि पछल्ल पटपति वाहन-रिपु-रिपु-पति संक्व पहैलहें ॥ 
प्रकट-सात-खाप्ती. तावत तो. शशक छरें नुकैत्नहुँ ॥ 
सेल वेव-पति-पिताक भूषण. वामावश अ्कुलैतहँ ॥ 
ईश इशादिक वब्थन सागर सों कोनहुना | चहरेलहुँ ॥ 
वारह-वरक विरद-प्रतिपतू-प्रतिसे पुनि झ्रावि. समेलहूँ 0 
नव-नायिकाक वाहन-रिपु-पति जनकथ_ कानन.. चैलहुँ ॥ 
ते” एसन पर्रह प्रियतम कर शर नायक से इरैलहेँ ॥ 
के जाने की थिक हुई पति गति जे अनुचित सब केैक्नहुँ ॥ 
रामचन्द्र प्रियतम दुश ईशक भाय बढ तें घवड़ेलहुँ।। 
कैज्ञ न तीनि ईश्वरिक पूजा श्रचइ्त खन अगुपैलहुँ ॥ 
तै न आठपति भेल्ल परापति अपनहिं सुत्र भुजि खैलहें॥ 
रहि गेलहुँ श्हि ठकक भरोसे तें एहि काल उकैतलहैँ ॥ 
चोदह नाथक द्वाथ रहे जे तहिं मे जखन गगैलहुँ ॥ 
वहु करुणा के गोपसुता कह श्रति करकशा गनैतहुँ ॥ 
'रामेखवर' भत्त पुरत मनोरथ हरिस्तो हम वबतिऐलहुँ।* 
न न फ् 
« ओऔद्धप्य-अभिनन्दनन्थथ (वही), १० 5३ । 


र्‌ 
२५. + वाश0ण९ 0 धवराए 7५076 (वहीं), ?, 409, 
3, दही, १५० ४८०६-१० । 
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शमेश्वरदास 
आपका जन्म जाहावाद जिले के कवलपट्टो-ग्राम मे, १७७५ वि० (१७१८ ई०) में 
हुआ था ।! आपके पिता लक्ष्मीनारायण* का देहात आपकी बाल्यावस्था मे ही हो गया । 
इसके पश्चात्‌ आप अपने मामा के साथ बभनगाँवाँ-ग्राम मे रहने लगे, जहाँ आपके विवाहादि- 
सस्फार भी सम्पन्न हुए । 
आप आरम्भ से ही भगवद्भक्त थे । एक बार एक घटना के कारण आपके मन में विराग 
उत्पन्न हुआ, जिसके परिणामस्वरूप आप घर से निकलकर बारह वर्ष तीथ-स्थानो में भ्रमण 
करते रहे। भ्रमण के इसो क्रम मे आपको महात्मा 'ूर्णानन्‍दजी' से भेट हो गई। 
ये तत्कालीन योगियों मे सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे । उनसे योग की शिक्षा प्राप्त कर अपने 
तनिहाल-ग्राम के निकट ही 'गु डी' नामक स्थान मे रहने छगे। आपके घरवालो ने वही 
आपके लिए एक मठ बनवा दिया, जहाँ आपकी स्त्री भी जाकर भगवद्भजन करने लगी। 
धीरे-धीरे आपका सारा परिवार वही रहने छगा। आपके चार पुत्र हुए- गोपाल ओभा, 
परशुराम भोझाएं, ऋतुराज भोफा और कपिल ओफका । 
आप एक सिद्ध सत थे। आपके यौगिक चमत्कार की अनेक किवदन्तियाँ है। भाप 
१८८५ वि० (१८२८ ई०) मे परछोक सिधारे। आपके सम्बन्ध मे अनेक चमत्कारपूर्ण 
घटनाएँ आज भी प्रचलित है ।+ 
आप एक सुकवि थे । आपने एक सतसई की रचना की थी, जो अब अप्राप्य है। आपके 
रचे फुटकर १८०० पद आपके वत्तंमान वश्धर श्रीरघुवीरनारायण ओझा के पास है। 
इनमे खडीवोछी के अतिरिक्त भोजपुरी के भी पद है। 
उदाहरण 
(१) 
सरद्‌ चन्दु आनन्द पूरन बदन हव रघुनाथ । 
सुके उद्ंगन सरसत कुर्डल् स्वन सुर गुरु साथ ॥ 
मोर सुकुतन मनिन सत्ञकत सुभगतन छुविद्धाये । 
मनहँ रवि ससि सकन्दु उडगन मिल्षि जमुनि जलन आये ॥ 
भाज्ञ लाल विशाल सलकृत तिलक सुभग सुद्ेस। 
मनु छवि शगार सरोमा प्रकट कीन्हों बेस ॥ 
१. "साहिल! (बढ़ी, जुलाई १६५४ ६०), पृ० ७८ । 
२, श्रोदु्गोशफरप्रमादर्मिदद इनका नाम चिन्तामणि ओझा वतलाते हैं। देखिए- भोजपुरी के कवि 
और कान्य (वही), पृ० १०२ । 
हे. श्तका आश्रम राहवाद के 'कर्मा' नामक गोंव मैं, गया-तट पर था । 
४« इनक वेराज आज भी 'गुणडी' ग्राम में बसे हुए हैं। 
४. रस प्रकार की कुछ घरनाश्रों के लिए देखिए--'मोजपुरी के कवि और काव्य (वी), ९० १०२०३ । 


प्रथम खण्ड, अठारह॒वी शो १५६ 


मोंद आयत सुभकसर के बने युगज्ञ कमान। 
मेन अम्बुज बान तीछुन धरे मनसिज तान॥ 
अधर अ्रुन सुवेस नाप्ता विम्बफल्न झुख कीर। 
दुसन वाढ़िम-बीज से कहत सातनिक जीर ॥' 
(२) 
ताल भाल खझुदंग खांजड़ी गावत गोत हुल्ामा रे । 
कबहूँ हसा चले अकेला कंबद्दो संगी पचाता रे। 
गेटी दाम ने खरबी बाँधे राम नाम के आपारे। 
रामचन्द्र तोरे अजब चाकरी रामेश्वर बिस्वास्रा रे ॥* 
क्र 
कक्ष्मीनाथ परमहेसरे 


महात्मा साहेवरामदास के उपरान्त मिथिला के सबसे बड़े योगाभ्यासी महापुरुष के 
रूप में आपकी गणना होती है। कहते हैं, आपके बाद मिथिला भे आपके सहृश कोई 
महात्मा नही आविभूतत हुआ। काव्य-कला की दृष्टि से भी आपका स्थान मैथिल्ी-साहित्य 
मे विद्यापति, गोविन्ददास, उमापति आदि कवियों के उपरात ही माना जाता है । 

कविता मे आपके नाम 'हक्ष्मीनाथ गोसाई”, 'लक्ष्मीपत्ति', 'लखन', 'लछुन' आदि 
मिलते हैं । 

आपका जन्म सन्‌ १७८८ ई० मे, सहरसा जिले के पास परसरमा त्तामक ग्राम मे 
हुआ था ।४ आपके पिता का नाम बच्चा का था। उपनीत होने के पूर्व जब आप पिता 
की भाज्ञा से गौ चराने जगल मे जाते थे, तव वहाँ विनोदाथे हठयोग की क्रियाएँ किया 
करते थे। इसमे आपका जन्मजात योगी होना सिद्ध होता है। यज्ञोपवीत होने के बाद 
बाप 'दृहवी-महिनाथपुर/ के प० भ्रीरत झा के पास विद्याध्ययन के लिए भेजे गये । वहाँ 
बापने ज्योतिष और वेदान्त का अध्ययन किया । कुछ दिनो मे आप एक प्रसिद्ध वेदान्ती 
हो गये । 

विद्याध्ययन के उपरान्त आपका विवाह कहुआ' ग्राम ( दरभगा ) के सुखदत्त 
(या सोख्ादत्त का) की पुत्री से हुआ। इसके दो वर्ष पश्चात, पत्नी के गर्भवती होने पर 
लगभग २७ वर्ष की अवस्था मे, आप घर से विरक्त होकर नेपाल को ओर चल पढ़े । 
भगवान्‌ परणुपतिताव के दर्शन कर आप इधर-उधर भ्रमण करने लगे। एक दिन 
अकस्मात्‌ एक पहाड़ी गुफा मे, गोरखनाथ की शिप्य-परम्परा के क्म्बानाथजी से आपकी 
भेंट हो गई। उनमे भाप € वर्षों तक योग की शिक्षा छेते रहे । 


नि 


वहाँ से छौटकर आप 








माइत्य! (वी) १५ ६६-६१ । 

भोजपुरा के कवि और काव्य (वहा), १०४ । 
आपके विस्तृत गोदन-परिचय के लिए देविए--ढॉ० बनिनेखर का द्वारा मम्पादित 
लददोनाय क। पद्वत्र।! का भूमिया । 

४. प० दो |ा पदिजररा (उनगंज, सदरसा) के दास प्रेषित सूचना के आचार पर । 


म््प हु) ,/&च्छ 
ह् ० > 


गोसामी 


१६० हिन्दी-साहित्व और बिहार 


दरभगा जिले के 'चरबरल-रहुआ ग्राम मे पहुँचे। वही रहकर आपने योग-सिद्धि प्राप्त की । 
सिद्धि प्राप्त करने के परचात्‌ बनगाँव में एक मन्दिर और एक कुटी बनाकर रहने लगे। 
वनगाँव के अतिरिक्त आपने फटिकी', तारागाँव, महिनाथपुर, छलखनौर और परसरमा 
आदि स्थानों में मन्दिरों का निर्माण कराया। आसपास के सभी राज-रियासतो मे आपका 
बहुत मान था। आपके प्रधान-शिष्यो मे शकरपुरा-स्टेट के अधिपति और एक प्रसिद्ध 
ईसाई सज्जन श्रीजॉन* भी थे। आपकी मृत्यु छमभग ८५ वर्ष की आयु में १८७२ ई० 
(१२८० फसली, अगहन सुदी ५) मे ५ दिसम्बर को हुई ।* 
आप एक भक्त के अतिरिक्त एक सुकवि भी थे । नित्य नये-नये गीत और पद्च बनाते 
और उन्हे सगीतज्ञो द्वारा अपने मन्दिरों मे गवाते थे। इन रचनाओ पर सूर और 
तुलसी का विशेष प्रभाव ज्ञात होता है। आपकी लिखी छोटी-बडी दस पुस्तके हे-- 
(१) श्रीराम-गीतावली (२) श्रीकृष्ण-गीतावली, (३) श्रीकृष्ण-रत्नावली ( अनुवाद ), 
(४) राम-रत्नावली, (५) अकारादि-दोहावज्ञी, (६) भाषा-तत्त्ववोध (अनुवाद), (७) गुरू 
चोवीस।, (८) प्रश्नोत्तर-माल्‍छा (अनुवांद), (६) योग-रत्नावली, (१०) पच-रत्नावली ४ । 
इन रचनाओ की भाषा मुख्यत खडीबोली, अवधी, व्रजभाषा और मैथिली है । 
उदाहरण 
(१) 

नाथ हो कोटिन दोष हमारो । 

कहाँ छिपाऊँ, छिपत ना तुमसे, रवि सप्ति नेन तिद्दारो ।टिक॥। 

जल, थज्न, श्रनत्ल, अ्रकास, पवन मिल्नि, पाँचो है रखवारो । 

पल-पत्र होरि रहत निसि बासर तिहुँ पुर साँक सकारो | 

जागत, सोचत, ऊठत, बेठत करत, फिरत व्यवद्दारों । 

रहत सदा संग, साथ न छोड़त, काल पुरुष घरियारो ॥। 

बाहर भीतर वैठि रह्यो है, घट-घट बोलनि हारो। 

दुख-सुख पाप-पुन्य के मालिक, निज जन जानि जबारो |। 

कहाँ ज्ञाज करि नारि नाह सों जो देखत तन सारो। 

'लक्ष्मीपति' के सवारी केशव भव-नद्‌ पार उतारो ॥" 





१ यह स्थान दरभगा के अन्तर्गत ऋकारपुर-स्टेशन से ७-८ मील को दूरी स्थित है। कहते हैं, यहीं 
आपका निर्वाण हुआ। आज भी यहाँ आपकी पूजा की सामग्री, पलग, पादुका आदि सुरक्षित हें 

२ ऐसा परिचय इसी ग्रन्य में ययास्थान मुद्रित है। 

२. कुद्द लोग भाषका मृत्युकाल सन्‌ १८८२ ई० वतलाते हैं। 

४ एन्मे से कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। पुस्तकों में वर्णित विषयों के लिए देखिए--गोस्वामी 
लक्ष्मानाथ की पदावली (डॉ० लल्ितेश्वर का, प्रथम स०, १६५७ ई०), ए० ४-१२ । 

५. विद्वार की साहित्यिक प्रगति (विद्वार हिन्दी-साहित्य-सम्मेह्न के प्रथम से पद्चौसवें भ्िवेशन तक 
के मभाषतियों का मापण, श्रीराजावहदुर कीत्त्यौनन्दसिंद के भाषय से सन्‌ १६५६ ३०), पृ० १५६। 


प्रथम खण्ड, अठारहवी यती 





० 


(२) 
जागो कान्ह कमल वोड ल्ोचन में तेरी वल्ति जाई । 
हे है हरख सरोर्ह लोचन मुख से वन दुराई। 
मुख पंकज देखन के कारण द्वारे भीढ़ भरि आई। 
ब्रह्मा शेप महैश शारदा नारवु चीण वज्ञाई | 
करत कोलाहल ग्वाल वाल मिल्नि दामोदर गुण गाई । 
बछुरू छीर पीवत नहि तुम विनु कहत यशोदा माई । 
भोर भए रजदीचर भागे शशि हित मन मत्निनाई। 
हरवित अमर कमद्ध पट खूले दिनकर रथ अरुनाई । 
उठे. श्यामसुन्दर मनमोहन भेया हरप जनाई । 
लक्मीपति सब वुशन पाई आनन्द उर न समाई |! 

(३) 
मोहन विनु कोन चरेंहें गेया | 
नहिं. वलदेव नहीं मनमोहन रोवहि यशोदा भेया। 
को भ्रव भोरे वद्ुरू खोलिहें को जैंहे गोठ दुद्दैया । 
पकप्तरि नन्‍्दु बवा क्‍या करिंह दोसरो न काड सहैया । 
को अब कनक कणोरा भरि भरि माखन हीर लुथ्या। 
को श्रत्र नाचि-नाचि दृधि खैंह को चलिहे अधपैया । 
को श्रब गोप सखा सग खेलिह को व्रज नागरि हेसैया । 
को गोपियन के चीर चोरेंह को गदहि मुरज्ली बजैया। 
को श्रव हृत उत्त तें घर ऐहे वबा-बबा गोहरेया। 
ल्षद्मोपति गोपाल लाल गुण सुमरि-सुमरि पदछुतेया ।* 


(४) 


लखि सताश्ोन केर झ्राश्नोन । 

यून्दावन तर्वर सम फूलल, लागणु कुल्ज सोहाभ्रोन ॥ 
गुल्जए श्रलि घन-मननन-नननन-हनहन, मत्त मधुर रस पाश्नोन । 
चल्एु. पवन सन-नननन-नननन, सुमनक वास ल्लोभाश्ोन ॥ 
सननन-सननन मिल्ली ऋतकए, ठादुर तरह वढ़ाओन । 
पिहुच्ा पिश्र पिश्र पिश्व पिश्न पिश्रक्टि, कं/किल कल कुहुकाओन ॥। 


गोपी 


गोप पद्म लए मोहन राप्त रचल मगभाश्नोन ! 


तन-नन-नननन मुरली दहेरणु, सुनि मेघवा मरिलाओोन ॥। 
मम्प मम्प भुकि मुकारे नारे नारे, कलकत गहन रिक्ाओोन । 
'ल्च्मीयति! नाचपु यदुनन्दन प्रेम प्रवाह वदाओन ॥|रे 


अजज>नम»«»भ»नन, 


गोन्दामी लद््मानाय की परावला (वद्दा), प० ६-७ । 


दही, ए० ३५ । 


अर 
लधिनरों- 


गांवनत्नावज। (१६), पद्र स० ८३, ६० ४८ । 


१६२ हिन्दी साहित्य और विहार 


छाल का 


आप दरभगा जिले के मँगरीनी-ग्रामनिवासी' और मिथिला के महाराज नरेन्द्रसिह 
(मन्‌ १७८४-६१ ६०) के आश्रित थे । 
आपने ब्रजभाषा में 'कन्दर्पीघाट की लडाई' और मैथिली मे गौरी-स्वयवर-नाटक! 
को रचना की थी। प्रथम पुस्तक में आपने अपने आश्रयदाता के युद्ध का वर्णन किया है। 
आपके लिखे बहुत-से 'सोहर”' भी छोक-कठ मे मिलते है । 
उदाहरण 
(१) 
है हर कोन हरत्न मोर नाह 
अदछुल श्रमेद सेत्र नहि मरमहँ से नहि मन अबगाह । 
पल विसलेख १हर साजोमानिश्र कोन परि होयत निवाह ।। 
शोक कलाप दाप वह मादस उर उपजाबए धाह। 
विहरक अ्रवषि प्रवृह पढल डीश्र चहुदिश ल्ञागु अ्रथाह ॥ 
मानक भ्राधि चेन्राधि धाधि चर, रण रसभम गेल दूर। 
विहि भेज्ञ मोर कोन निरद॒य मोर दरलहिि शिरक सिंदूर ।। 
कुसुमक वान जहों न ज़कर वश सब गुन आगर कन्त । 
से मोर साथ हाथ धए लाओज की काम बच्चु बसन्त ।। 
सुकवि लाल कद्द बैरज धय रहु हरिसुत होएत अनग । 
श्रो मनमंथ रति तोहि पलदि पुन्रु होएत ने विधि संग ।।* 
(२) 
जय दरितमनी जय हरिगमनी, देथु अ्रभयवर हर रमनी। 
अ्रति विकााल कपाल ग्रूम शोमित, कचतर भलक मन्ती॥ 
लम्बित कचतर छुपित छुपाकर, भुजपर भषण भुजद्फनी। 
खप्पर चर करवाल लक्नित कर, शुम्भ निशुम्भ असुर दल्ननी ॥ 
रिप्रु भट बिक्ट निकट क्‍टपट कण धए पटक चटपट श्रवनी !। 
कुपित नयन पर नयन विराजित, अरुण-अरुण युग कमल सनी ।) 
लह लद्द रसन दसन दाड़िम विज, निज गल जनमल दुख समनी ॥| 
सुर नर मुनि हरखित सम भुत्षि हरि, हर सुर के तोहरि सनी ॥। 
रक्तत्रीज महिपासुर मारल, अ्रसुर सेंदारतल समर सुनी। 
हमर कुम्तति सति तु पद पथ गति, विसरि सुज्न मोहि पुको मनी । 
जगत जनति पद पहन मधुकर, सरस 'सुकविलाल भनी ॥डें 


१, मियला-तख-विमर्ग (बहा), पृ० ४६ । 

२. इस नाहक की एक प्राचंदन इस्तविखित प्रति पटना-विभ्वविचालय के पुस्तकालय में सुरद्ित दे । 
मिल्यल्पुओं ने इसका नाम 'गौरीपरिणयनाटक' बनलाया है। देखिए--मिम्रवन्धु-विनोद (वी, 
दितोय भाग, द्विनोय मण, १६८४ वि०), प० ८१६। 

ह# ला50ए ० धो [वाशधाए ७ (वही), ? 320, 


४, प्रो॥ गनाय ना छरभगा। में प्राप्त । 


१७ 


प्रथम खण्ड, अठारहवी गतो १६३ 


वंशराज शर्मी 'वंशमानिं! 
आप वीरभानपुर (चनपुर-भभुआ, जाहावाद) के निवासी थे ।! आपके पिता का नाम 
व॒लाकीराम जर्मा था ।* 
आपने 'रस-चन्द्रिका!' नाम से 'विहारी-सतसई' की ब्रजभाषा-टीका, फाल्गुन कृष्ण ६, 
रविवार, १८५० वि० (१७६४ ई०) मे, की थी। टीका १२ अध्यायों मे विभक्त और सरस 
कवित्त-स्वयो मे है । 
उदाहरण 
(१) 
ये सपि सुल्वर स्थाम को रो, यह मूरति मोहिनी मोहि ल्गे। 
नेक निरेखत ही न बने पे तऊ जग अद्भुत जोति जगे। 
धवश' उपाठ अनेक झिये ते, छुपाये छुपे न कहीं सो उगै। 
चित श्रतरऊ हरि राषिग्रे जो प्रतिवेबि तऊ जग जोति जगै ।ऐ 
(३) 
चक्ृत भयो है चित जकि सी रही है वाल द्ात्ऊ न मो पे कद्यो जात वाके तनके । 
बूफे ही श्नेक बार निपट समीप हो के बोलति है मदुल्त बढ़े बार गनके। 
जानी नं जात मो पै कहाँ थो भयो है भ्राज्ञी लागी डीठि काहू की दे कैंधों वाके मन के | 
केचों काहू ढीठि हूँ पश्नटकि रही है ढीठि, वृमियत 'चंशमनि' वाके वोलपन के ।" 
न 


नन््ज तर 





१ ओऔउदयशजर शास्त्री (काशी) दारा प्रेषित मृचना के आधार पर । 
२. नगर चयनपुर के निकट वोरभानपुर आम। 

ताकी पति सुत लोकमनि विमद बुलाकी नाम । 

ताके सुत भणए तोनि पूनि नंदरूप जमस्प | 

मानिकचद प्रसिद जग वश राज युन भूष। 

रमिक ऐ न रस चद्रिका कियो स्वमति शअनुदारि | 

छम्ियों चुक परा जो कु लगो स्वजन सुधारि ॥ 

-जह्मारी' (व्मारिफ, ऊष्णदत्त वाजपेया, फाल्युन २०११ वि०), पृ० ५० । 

३ यह दौसा उच्ध करणेरी के पास दा 4 | 

5%छानाएतो' (0), ए० ५१। मूल-- 


े 


3; 


मोहन मूरति यान की, अति ऋअदुभुत गति जोश। 
छुवित प्रनर तक, प्रतितविंदित ज्यग दोह॥आ॥ 
४५ दा, १० ५१५॥ मूइ-- 


मत 


न्धं 


ञ््री 
( 
7 


हे 


पाए एड स्थागा जगा; वे का 


हि |. कह वन «3 
चंद, जे मा। दी रही, बूमे बेल 
पः 


6 
6 


| 
ठ्ः 


१६४ हिन्दी-साहित्य और बिहार 
बुल्दावत्र 


आपका जन्म बारा-ग्राम (शाहाबाद) में माघ शुक्ल चतुर्दशी, १८४८ वि० (१७६२ ई०) 
मे हुआ था ।' आपके पिता का वाम 'घमंचन्द' और माता का 'सिताबी' था। बारह 
वर्ष की अवस्था मे आप अपने पिता के साथ काशी चले गये। संयोगवश वही आपका 
विवाह एक सम्पन्न परिवार मे रुक्मिणी' नामक कन्या से हो गया, और आप वही एक 
सरकारी खजाची के पद पर काम करने लगे । आपके दो पुत्र हुए--अजितदास* और शिखर- 
चनन्‍्द । एक बार आपने 'ईस्ट-इंडिया-कम्पनी' के एक अगरेज-क्रानी को अपत्ती ससुराल 
की टकसाल देखने से रोका था, जिस पर वह बहुत क्षुब्ध हुआ। पीछे जब वह काशी के 
जिलाधीश के रूप मे नियुक्त हुआ, तब कोई अभियोग लगाकर उसने आपको जेल भेज दिया । 
किन्तु कुछ ही दिनो के बाद जब उसने कारागार में जाकर आपको ईषर-प्रार्थना मे 
लीन देखा, तब आपको मुक्त कर दिया ।* आप १६१५ वि० (१८५८ ई०) में परलोक 
सिधारे । 


आपने पत्द्रह वर्ष की अवस्था से ही रचना करना आरम्भ कर दिया था। जैनघर्मा- 
वलम्बी होने के कारण आपकी अधिकाश रचनाएँ जैनघर्म-सबंधी हे । आप बाशुकवि थे । 
आपकी प्राय. सभी रचनाएँ त्रजभाषा मे हे । यो, खड़ीबाली मे भी आप रचनाएँ करते थे । 
आपकी रचित पुस्तक, उनके विषय और उनके रचना-काछ इस प्रकार हे--(१) चौबीसी- 
पाठ (२४) तीर्थकरों की स्तुति, (८७५ वि०), (२) तीस-चौबीसी-पाठ (स्तुति, १८७६ वि०), 
(२) उन्द-शतक (सौ प्रकार के छंद बनाने की विधि, १८६८ वि०), (४) प्रवचन- 
सार (कुदकुदाचाय के प्राकृत-प्र थ का पद्यानुवाद, १६०५ वि०), (५) अहंतपासा-केवली 
(शकुनग्र थ, १९०५ वि०)। आपकी स्फुट कविताओ का सम्रह-ग्र थ 'वृन्दावन-विलास' हैं। 


इसके अतिरिक्त १८६१ वि० में छिखा हुआ एक '“जैनछुन्दावडी' नामक ग्रंथ भी आपका 
बताया जाता है।* 





१. मिश्रवन्धु-विनोद (वही, द्वितीय-साग, द्वितीय सं०, १६८४ वि०), पृ० पछ२ । 


२. इ्दोंकी पढाने के लिए आपने एक छन्दोग्रन्थ की रचना की थी। ये एक बड़े हो सफल कवि थे | 
इन विवाह अ'रा (शाइावार) में हुआ था, जहाँ आकर ये बस गये। श्नके वशन श्स समय 
भारा में ही हैं । 

रे. आपकी यह प्रार्थना 'सकर-मोचन-स्तोत्' के नाम से प्रसिद्ध हुई । 

४. कहते हैं, इसकी रचना आपने एक रात में दी कर डाली थी। 


५: आपने गोस्वामी तुलसीदास के 'रामचरित-मानस' की भाँति एक “जैन रामायण” भी लिखने कौ 
लि की थी, किन्तु आपकी यह इच्छा पूरी न हो सकी। आपके जादेश पर आपके पश्चात 
आपके पुत्र अनितदास ७१ सगो तक उक्त पंथ की रचना कर असमय काल-कवलित हो गये। 


सा पुत्र हरिदास ने उक्त मंथ को पूरा करना चाहा, किन्तु दुर्भाग्यवरा वे भौ वैसा नहीं 
कर सदा | 


प्रथम खण्ड, अठारहवी शती १६५ 


उदाहरण 
(१) 

बेजान में गुनाह सुभसे बन गया सही, 

ककरी के चोर को कठार मारिये नहीं। 
आनन्द कंद श्री जिनदु देव है तुद्दी, 

जस बेदु श्रो पुरान में परमान है यही। 
केचल्ली जिनेश की प्रभावना अचित मित्त, 

कंज् ये रहें सु अतरिच्छ पाव कजरी; 
मूस श्री बिडाल मोर व्याल् बैर टात्न-टत्र, 

हैं जहाँ सुमीत हो निचीत भीत संजरी। 
अंगद्दीन अंग पाय हृ७ष को कद्दा न जाय, 

नैनहीन नेन पाय मंजु कंज खंजरी, 
और प्रातिह्वाय की कथा कहा कह्दे सुब॒न्द 

शोक थोक को है सुअशोक पुष्प मंजरी।॥)! 


(२) 
जो आपनो द्वित चाहत है जिय तो यह सीख द्विये श्रवधारो । 
कर्मज भाव तजो सबही निज शआतम को अनुभो रस गारो॥ 
श्री जिनचंद्‌ सो नेह करो मित शआनंव्‌ कंद दूसा बिसतारो 
मूद लखे नहिं गूह कथा यह गोकुल् गाँव को पैढ़ों ही न्योरो ॥।* 


के 


वेगींदत्त भा 


कविता में आप अपना नाम केवल 'दत्त' रखा करने थे । 


आप दरभगा जिडे के 'हाटी' ग्रामनिवासी थे। मिथिला के राजा माधवर्सिह (सन्‌ 
१७७६-१८०७ ६०) आपके भानजा थे । 


मैथिली मे रचित आपकी कुछ कविताएँ छोक-कठ में सुरक्षित है । 





१, मिश्रवन्धु-विनोद (वी), पृ० ८७३ । 
२. हिन्दी जैन साहित्य का सक्तिप्त इतिहास (काम्रताप्रमाद जन, प्रथम स०, १६४० ई६०), १० १६४ । 
३. भविली-गीत-रत्नावली (वही), ९० ८४। 


१६६ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


उदाहरण 
(॒) 
सून सवव नवि नासरि मसदन-उज़ागरि रे। 
पहिल वयस ऋतु काबूरि, निशि घन वादरि रे ॥ 
गाठ गहल पहु २हि रहि कुच युग गहि-गहि रे । 
कान कल्प केत नहि नहि, शिव शिव कहि कहि रे ॥ 
वाल्नहिं बसन पहु मोचल, किछु नहि सोचल्ञ रे । 
मदन सहीपति सोचल, जत मन रोचल्न रे॥ 
केश पाश शिर छूटल, कर चघूढि फूटल्ा रे। 
उरज हार भत्ष हटल, हरि सुख लूठक रे॥ 
'दत्त' नवत्ष रस गाओल, रसिक बुसाश्रोज्ञ रे। 
रसमय बिश्रनि डोज्ञाओल, धनि सुख पाश्ोत्ञ रे ॥' 
(२) 
कतए गमश्रोकनहँ राति श्रॉँखि कोना रह्लहुँ रे । 
काजर देलहूँ भोहँ प्िन्दुर कोता अनत्हूँ रे ॥ 
विनु गुन भाज्ष हृतय भ्रद्चि, अछि कत वेणी रे । 
पट अ्रद्धि अधिक सत्लीन, अ्रधिक सुख श्रेणी रे ॥ 
धुरि घर जाउ भ्रोतए चल, जतएु निशि रहलहुँ रे । 
हमर छुमव अपराध, 'दृत्त' कृषि कहलहूँ २।॥४ 
कै 
वेदाबन्दर्सिह 
आप बनेली-राज्य (पृरणिया) के अधिपति थे ।* आपके पिता का नाम चौधरी दुलारसिह था, 
जिन्होने नंपाल-युद्ध मे ब्रिटिश-सरकार की सहायता कर “राजा' की उपाधि प्राप्त की थी । 
आपके पूर्वजों मे प० गदाधर भाएं बढ़े विद्दान्‌ व्यक्ति थे। आपके पात्र राजा पद्मा- 
ननन्‍्दर्सिह तथा राजा कीत्त्यनिन्‍्दर्सिह अच्छे साहित्यिक हुए। सन्‌ १८५१ ई० में आप 
परलोक सिधारे । 
आपने हिन्दी मे 'वेदानन्द-विनोद' तामक एक प्रामाणिक वैद्यक-ग्र थ लिखा था। आपकी 
रचता का कोई उदाहरण नही मिला । 
ध 
मैथिली-गीत-रत्नावली (वही), पद सं० ७८, पृ० ४५-४६ । 
वही, पदू स० ७६, पृ० ४६। 
रजत-जयन्ती-स्मारक-अंथ (वही), पृ० १२८। 
इन्हों की विद्धत्ता पर प्रसन्न होकर दिल्ली के पठान-सम्नाट्‌ गयासुद्दीन तृगलक ने कुछ गॉव जागीर 


में दिये थे । तक दसवीं पीढी में चौपरी परमानन्द का हुए, जिन्होंने आठ-नौ लाख वाषिक 
आमदनी को रियासत कायम कर पूर्णिया जिले के वनैलली-आम में अपनी राजधानी बसाई। 


है दुण दण ८७ 


प्रथम खण्ड, अंठारहवी शी १६७ 


ब्रजत्राथ 


मैथिल कवि प० ननन्‍्दन भा के प्रपत्र होने के कारण आप दरभगा जिले के उजान- 
ग्रामवासी थे । ह ५ 
मैथिली मे रचित आपकी कुछ काव्य-रचनाएँ यत्र-तत्र प्राप्त होती हे । 


उदाहरण 
चलु सत्षि! चलु सत्ता! परिछनिद्दारि । चन्द्रवदनि धनि सुदिन विचारि ॥ 
वरगुण निरखि परिछु ब्रजनारि । परम मनोहर कृष्ण मुरारि ॥ 
हँसि हँसि वचन कहू दुद चारि। फॉस लगाए नाक धए नारि ।। 
चीतक हार गरों देख डारि | चतुरा सभ मित्षि परिछ्चन हारि।॥। 
आगु पाछु भेज्षि जत शुभ नारि | वाप्त वृहिन दए पढइत गारि ॥ 
भन 'त्रजनाथ' सकल निरधारि । राज दुलार दुलहि सुकुमारि ॥* 
धैठ 
शैंकरदत्त 
आप पटता-निवासी' और राधावल्लभ-सम्प्रदाय के उपासक थे । 
आपने सस्कृत और हिन्दी मे कई ग्र थो की रचना की थी। आपकी हिन्दी-रचनाएँ 


इस प्रकार हें--(१) हरिवश-प्रशस्ति (२) हरिवश-हस-ताटक (३) सदुवृत्ति-मुक्तावली तथा 
(४) राधिका मुख-वर्गन (काव्य)। आपकी रचना का उदाहरण उपलब्ध नही हुआ । 


धर 
शम्भुवाथ त्रिंवदी 
भाप चम्पारन जिले के गोविन्दगज थाने के ममरखा-ग्राम-निवासी थे ।४ आपके पिता 
का नाम श्रीअहिनाथ त्रिवेदी था। आपके पूर्वज कन्नौज की ओर से यहाँ भाये थे आर 
वेतिया राज-दरवार मे उन्हे आश्रय मिला था । 
भाप सस्कृत और हिन्दी के एक मर्मज्ञ विद्वान एव कवि थे। आपने अनेक सल्कृत- 
स्तोन्नो की रचना की थी। कई सस्कृत-ग्न थो का आपने हिन्दी-अनुवाद भी किया था। 
इन्हा मे एक 'वहुला-कथा' भी है ।४ इसकी भाषा पर भोजपुरी का विश्वेप प्रभाव है। 
इनका परिचय इसी अथ में यथास्थान मुद्रित है । 
मंधिली-गोत-रत्नावली (वहा), पद स० ४४, ९० २४। 
मिश्रवन्धु-विनोद (वही, द्वितीय-माग, द्वितीय सं०, १८८४ वि०), १० ७८० । 
चम्पारन की साहित्य-नाथना (वहाँ), ए० २२ | 
श्सडो एक जोीण-भीणे और खरित्त प्रति विद्वार-राष्ट्रमाषा-पारपटु (पटना) के “चौबे-सग्रद! में 
मुरत्तित है। श्मकी रचना १८५४ वि० की कात्तिक कृष्ण द्वादशी को पूरी हुई थी । 


बा ले बहा 25 
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१६८ हिन्दी-साहित्य और बिहांर 


उदाहरण 
हमरा ना जीव के लोभा | तुम्ह कस बोलाहु ध्याप्र अलोभा ।। 
तोहरे मन यो बाहे चोषा | सत्य कहावहु हमसे चोषा ॥। 
सत्य मेदनी सत्य अकाप्ता | सत्यहु ते रवि करहददि प्रकासा।। 
सत्य छाडि मोहि आन न भाई । सत्य तिसाकर अम्रत वाई ।॥।' 


कै 


शिवनाथदास 


आप सारन जिले के तेलपा-मठ मे निवास करते थे ।* आप एक दरियापथी साधु थे। 
आपने उक्त मठ मे ही रहकर १८८५ वि० की पौष कृष्ण पंचमी को 'शिवनाथ-सागर''* 
नामक ग्रथ की रचना पूरी की थी। इस ग्रथ मे आपने दरियासाहब का नाम कई बार 
बडी श्रद्धा के साथ लिया है और उन्हे अपना सत्‌-गुरु तथा अपने को उनका दास 
बतलाया है। इसकी भाषा विश्युद्ध और परिमाजित नहीं है। इसे भोजपुरी-प्रभावित 
सधुक्कडी भाषा कह सकते है । 
उदाहरण 

प्रथमहि वन्‍्दौ सतपुरुष पुराना | जाकर जाप करहिं. भगवाना। 

तब पु बन्दो अज़ख जगदीशा । विमत्ञ नाम मनि पावों पद ईशा ॥ 

भ्रह्मा विष्णु बन्दों गौरी महेशा। बन्‍दो गणपति आदि गयणेशा। 

कन्‍दो रामकृष्ण जगन्‍नाथा। भक्त वबस्सल भकते ही सनाधा ॥ऐ 

का 


श्रीकानत 


आपका नाम 'गणक' भी मिलता है। 
आप मिथिला-निवासी और मिथिला के राजा नरेच््रसिह (सन्‌ १७४५-६० ई०) के 
आश्रित कवि थे ४ 


आपका एक नाटक 'कृष्ण-जन्म' मिलता है। इसके अतिरिक्त आपने मैथिली मे कुछ 
स्फुट पदों की भी रचना की थी, जो विभिन्न सम्रहो मे प्राप्त होते हे । 








१. परियद्‌ में रूगृद्दीत 'वहुला-कथा? की दस्तलिखित प्रति से । 

२. "साहित्य (बहौ, जुलाई १६५२ ई०), ० ३४॥ 

३. इस गथ में आपने ऋषि कुम्मन और परबह्ष परमेश्वर तथा कई व्यक्तियों के वात्तीलाप के रुप में 
निमुंण-उपासना, योग, नाम-स्मरण, साधु-सेवा, श्र्थ, धर्म, काम, मोक्ष भ्रादि विषयों पर 
विवेचन किया है। स्थान-स्थान पर शीर्षक में कुम्मन-बचन और साहव-बचन आदि उल्लिखित हैं। 
ग्रय-एचना के लिए दोहा, चौपाई, सोरठा, नराच और साखी छन्दों का आश्रय लिया है। इसकी 
इस्तलिसित प्रति विद्ार-राष्ट्रमापा-परिषद्‌ (पटना) के प्राचीन अवशोध-विभाग में सुरक्षित है । 

४& परिषद में सगृद्दीत इस्तलिसित (शिवनाथ-सागर? से । 

५. मेयिली-गीन-रत्नावली (बद्दी), पृ० ८५१ । 


प्रथम खण्ड, भठारहवी शती 


उदाहरण 
(१) 

मात्ृति ! न करू विमुख अ्रत्निराज् । 

जें अ्रभिन्नाप लाख तोहें विघ्रल, तइभ्ो ने तेजए समाज |) 
वारि कमर्त वन सधुकर रिश्र मन चास पास ओछराए। 
भेद पिशुनकर, ते केश्रो परिहर, प्रेम महातरु ल्ाएु॥ 
हुनकाँ तोहरि सनि, बहुत लता घनि  तोहरा हुनिसन एक | 
तसु अ्रपमान, आन कह अनुचित, किछु नहि तकर विवेक ।॥। 
चान मत्तिन भेल, अरुण उदय लेक, पह्ज दुल परगास | 
तुअ अनुगत भए, अ्रधिक श्रात्त धए, मधुल्िह भमए उदास ।। 
विज्ञप्ति करएु रस, नेह तकर वश, सुकवि 'गणक' इहो भान । 
पिंद नरेन्र नृपति, गुणिजन-गति, रसबिस्दुक रसजान ॥१ 


(२) 
भाविनि | तुझूल तोहर अ्रनुराग । 
दुरजन हँस, पुरजन देश दुरयश, कि कहब श्रपन श्रभाग ॥ 
करु परसन दँसि, सुत्नत्नित मुख शशि न करसि ह॒वय कठोर । 
अपन शपथ सुनु, तुझ दरसन बिनु, परम विकहा मन मोर ।) 
कएल न कबहेँ, सबहुँ मोद्दि बरजल, अ्रजल्न॒ तोहर सिनेह । 
एहन करम मोर, कि देव दुघन तोर, भाव न घन-जन गेह ।| 
शीतल मत्य, पचन बहि बीतत्न, समर भमएु वन गेल । 
तारक शशि कर तिमिर तिरोहित, रोहित विनमणि सेत्न ।। 
अवधर शभ्ररथित, न करह दुरथित, हेरि पुरह हितकाप्त । 
“गणक' चतुर भन, परवश कएसन, परिदेवन परिणाम ।! 
मिथिक्तापति गुनिगन निभ जन गति पारिज्ञात-अनुरूप । 
बूक नरेन्द्र रसिक रसबिन्दक मेविनि-मदुन सरूप ॥२ 


$ 
आपात 


१६६ 


आप मिथिलछा-निवासी थे [४ आपने कालिदास के 'रघुवश” की टीका लिखी थी। 
इसमे अधिक आपका कोई परिचय नही मिछा । 





१, 
न 


३५ 


मेथिलो-गीत-रत्नावली (वद्ी), पद स9 8५, पृ० ३७-३८। 
वंद्दी, पद सम८ 55, पृ० २७-३८ । 

टॉ० जयकान्त मिश्र ने मियिला में, इस नाम के दो कवियों के, विभिन्न काल्ों में होने का पता 
दिकि ए। 


४... & वाहण9 ए एक) ॉश्॥ए० (वहा), ?. 4]5-6, 


#७6 


हिन्दी-साहित्य ओर विहार 


उदाहरण 
कनकलता सन तनुवर धनिना, चिक्र रचल जलधर बिनु पनिना । 
नहि. कचभार सम्दारएु वेरि बेरि लचकथय रे की। 
अमज् कमल दुत्न सरस नयनमा, चातक पीक मधुर सुर वैनमा। 
चाहए राह गराप्तए विनु हुखे छादए रे की।' 


ब्ड 
ब्षि 


सदकमिश्र 


आप हिन्दी की वत्तंमान गद्य-णली के प्रवत्तंको मे प्रमुख थे। यो आपके वहुत पहले 
भी हिन्दी-गद्य की परम्परा मिलती है। किन्तु उस गद्य की भाषा आज की गद्य-भाषा 
में बहुत-कुछ भिन्न थी। आपके समकालीन गद्यकारों मे भी केवल आपके गद्य की ही 
भाषा ऐसी हुई, जो पुरानी होती हुई भी वत्तमान खडीवोली के बहुत निकट रही। उस 
युग मे आपके गद्य की भाषा लोगों को विशेष रुची और समकालीन तथा परवर्त्ती 
लेखकों ने उसी को अपनाया । 


आपका जन्म बनुमावत १७६८ ई० मे, आरा नगर के मिश्रटोला मुहल्ले में हुआा था।* 
आपके पूर्वज बुक्देवमिश्र गाहावाद जिले के धुपडीहा' ग्राम से “भदवर' 
(गाहावाद) आये, जहाँ आप तथा आपके वशज बहुत दिनों तक रहे ।' इतिहास-प्रसिद्ध 
बाबू कुवरसिह के समय मे ये लोग आरा आकर बस गये ।४ 


6 ताध0ए ए (वात) [690प76 (वही), ?., 46, 


ये मगवान्‌ श्रीक्ृषष्ण के अनन्य भक्त और एकान्त प्रेमी थे । किसी कारणवश धुपढीदा (शाहाबाढ) 
ग्राम के लोगों से इनको अ्रनवन हो गई और ये मढवर (शाहावाद) चले आये । 

नासिक्रेतोपाख्यान ( सदलमिश्र, स० श्यामसुन्दरदास, तृतीय स०, १६६४ वि०, भूमिका ), 
१० १-२। आपके पौत्र रबुनन्दनमिश्र को मैंने स्वय देखा था। उस समय (सन्‌ १६१८- 
२० ई०) वे अत्यन्त इृद्ध थे। लगभग ७५ वर्ष की अवस्था रही होगी। उन्होंने अपने घर के 
अच्र मुझे ले जाकर वह स्थान दिखाया था, जहाँ सदलमिश्र पूजापाठ किया करते थे। उनके 
एकमात्र झपुत्र मगवतीमित्र टाउन स्कूल (आरा) में मेरे विद्या्यी थे--वढ़े प्रतिभाशाली और 
होनहार-- सदलमिश्र की शत्मा के प्रकृत प्रतिविम्ब-तुल्य । परतु उन्हीं दिनों माता-पुत्र का 
देंदान्त हो गया, निससे सदलमिश्र की वेश-परम्परा समाप्त दो गई। सदलमिश्र का वह घर 
मिश्रयेले की उस पतली गली में था, मिप्तक्के पच्दिम चोर पर वैद्यराज प० वहादेवमिश्र का 
घर हैं और पूरवी छोर पर विददर प० चक्रपाणिमिश्र का। ये दोनों हो क्रमश: आयुर्वेद तथा 
साहित्य-शास्‍्त्र के ममंश विद्वान थे । चक्रपाणिनी के घर के पाश्व॑ भाग में प्रो० अ्रक्षववटमिश्र 
का हर ह मकान था। अक्ञयवट्जी ने ही रघुनन्दनमिश्र से मेरा परिचय कराया था, 
फिर मंगवीनिश्र के साथ में उनके पास प्राय बाया करता था और वे अपने दादाजी 
(मदतामि») के विषय में चुदी-सुनाई बातें कद्ानी की तरह कहा करते ये | -- संपादक 

भाषके वतन 7६२० 5० तक भ्रारा में वत्तमान ये । 


प्रथम खण्ड अठारहवी शत्ती १७१ 


आपके पिता का नाम प० सन्दमणिमिश्र था। आप तीन भाई थे, जिनमे आपका 


नम्बर दूसरा था ।'* आपके वश्ववृक्ष मे ही हिन्दी के प्रसिद्ध ऐेलक प० ईब्वरोग्रसाद 
शर्मा का नाम आता है। 


आप एक प्रखर प्रतिभाशाली व्यक्ति और ससकृत-साहित्य के प्रकाड विद्वान थे। 
अनेक राजदरवारों मे अपने पाण्डित्य का परिचय देते हुए आप लगभग चौबीस वर्ष की 
अवस्था मे कलकत्ता पहुँचकर फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल जॉन गिलक्निस्ट से मिले | 
आपकी विद्वत्ता पर मुग्ध होकर उन्होने कॉलेज के एक हिन्दी-अध्यापक के पद पर आपकी 
नियुक्ति कर ली। लगभग तीस-पेतीस वर्षो तक कलकत्ता रहकर आप घर छोटे, जहाँ 


आपकी मृत्यु ८० वर्ष की आयु में हुई। आपका मृत्युकाल अनुमानत सन्‌ १८४७*४८ ई० 
माना गया है । 


कलकत्ता मे, फोर्ट विलियम काँलेज के 'वर्नावयुछर सोसायटी” के अधिकारियों ने हिन्दी- 
गद्य में पाठ्य-पुस्तके लिखने का भार आगरा-निवासी लल्लूलालजी के अतिरिक्त आप को भी 
सौपा था, जिसके परिणाम-स्वरूप आपने कुछ ग्र थो का रूपान्तर सस्कृत से हिन्दी और हिन्दी 
से मस्कृत मे किया। सस्कृत से हिन्दी में रूपान्तरित आपकी पहली पुस्तक है “चद्रावती' 
या 'नासिकेतोपास्यान! ।* इस प्रकार की आपकी दूसरी पुस्तक हैं 'रामचरित' या 
अध्यात्मरामायण ।* हिन्दी से सस्कृति मे किन पुस्तकों का रूपान्तर आपने किया, 
इसका कुछ पता नही चछुता । हाँ, १८६७ वि० में गोस्वामी तुझुसीदास के 'रामचरित- 
मानस” का एक संशोधित-मुद्रित सस्क्ररण आपके नाम पर अवश्य मिलता है ।४ 


उदाहरण 


(१) 
किसी समय बव्रिकाश्रम में शौनक आवि ऋषियों ने सूत से पूछा-अच कुछ विद्येष 
हरि का यश आप हमें सुनाइएण। तब वे क्गे कहने कि एक बेर तारबु योगी पर उपकार 
के लिये सिगरे लोक फिरते फिरते सत्यल्ोक मे जा पहुँचे । तो वह्ों देखा कि मूरति धारण 
क्रिग्रे चारो ठिश वेद खड़े है, प्रातकाल के सय का ऐसा बण ओरो भक्तन को सनभावन 
फलत्न दायक सकन्न शास्त्र का सार जाननिदार जगत का नाथ ब्रह्मा सरध्वती को साथ ले 
बीच सभा में बैठा है श्रोर मारकण्डेयादि मुनि बार-बार उसको बड़ाई कर रहे हैं। 


१ प्रन्य भाइयों के नाम थे--वदलमिश्र और सीताराममिश्र । 

२. यद्द पुस्तक बा० श्यामसुन्दरदात के सम्पादन में १६५५ ४० में काशी-नागरो-प्रचारिणी समा 
से पहली गर प्रकाशित हुई थी । 

३ इसको एक इस्तलिसित अ्रविकतप्रति 'इण्डिया-प्राफिस लाझेरी' (लन्दन) में है, जिसकी 
प्रतिलिपि कराकर विद्यार-राष्ट्रभापा-परिपद्‌ (पटना) में मेँगाई गई है। परिषद्‌ से आपके दोनों 
ग्य पदलमिश्र-अथावली' के नाम से प्रकाशित हो रहे हैं । 

४७. इसका पएक् प्रति काशी-नागरी-प्रचारिणों सपा में है । 


१७२ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


तथ दूर से देखते ही नारद ने दुडबत किया ओ्रो भक्ति से स्तुति कर हाथ जोड़ विस के श्रागे 
जा खढा भये कि इतने में श्रति दृ्षित दो मुस्कुरा के ब्रह्मा बोल उठा--ए योगी ! तू क्या 
पूछुना चाहता है? मुह खोल के कह, प्रसन्न होए सब में तुझे दताऊंगा ।* 


(२) 
सिंधु सुता मुख चन्द्र चक्रोर, जा लग सिद्धि रहें कर जोर । 
विविध रूप होए विधन विदुरै, प्रतिपालक सोहेव हमारे ॥ 
जगमग जोति जासु तन लसे, संत जनन के मानस बसे । 
आनन्द रूप गजानन बढ़े, भक्तन काज रहत जो खड़े॥ 
नृपति घीर जबते तूँ भएु, होत सिंगार जगत को नये। 
फूल उठी वसुधा हरषानी, धन-घान्यन ते श्रति अ्रकुल्लानी ॥ 
बर घर मंगलचार घमनेरे, रंग शो राग करहि बहुतैरे। 
सुचित होय नर करें कल्नोलें, मणि भूषण पहरे अनमोल्तें ॥ 
रण-अ्रंगन पगु देत तुम्हारे, इंग्रहु हो पर वाहि पुकारे। 
थर-धर कांप उठें दिगपाल, निज्र शस्त्रन धरती मदद डाल ॥* 


(३) 

तव भुनि से रहा नहों गया, सो निकट चले भ्राए और देखकर जी में कहा कि हो न हो यह 
भहृल्या दे कि द्ौपदी, कि इन्द्र को भ्रप्सरा तिल्लोत्मा कहीं ले भूल पढ़ी । इसके हाथ पाँव के 
आगे क्या कम्तत् का फूल कि जिनके देखने से तनिक भी नहीं मेरी ओंखें तृप्त होवी हैं। और 
चन्द्रमा समान बदन, केहरि कटि सग का सा चन्नल्ल नयन बडी-बड़ी छाती कि जैसे सोने का दो 
कलस दोष, लाल श्रधर, तोते की सी नाक कि जिसके नीचे एक तिल कुछ और ही शोमा 
टे रहा है। इस भाँति रुप देख चकित हो निवान पूछा कि कहो कहाँ से आई हो भर क्यों 
इतनी भ्राहर द्वो रोती द्वो ?* 


(४) 
नरक विनासी सुख के रासी हरि चरिन्न नहिं गाए । 
क्रोध लोभ को नीच संग कर कहो कौन फल्न पाए ॥ 
त्यजि आचार भहा मद्‌मात्ते हृत॒य चेत में द्याएं । 
थआंतुर हँचे नारिन के पीछे मालुब जनम गेंवाए ॥४ 


के 


परिषद्‌ में सुरक्षित 5क्त 'रामचरित' या 'अध्यात्मरामायण* की अविक्ल प्रतिलिपि से । 
बद्दी । 

नासिकेतोपास्यान (श्यामसुन्दरदास्, प्रथम स०, १६०४ ६०), 9० १२। 

वही, एृ० ४६ । 


७८ ० ५९ >च्छ 
् ् 7] 
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सदावन्द 


आपका वास्तविक नाम 'चित्रधरमिश्र' था। घर से विरक्त होने पर आपका नाम 
बदल गया । 


चम्पारन जिले के मझौलिया स्टेशन से तीन मील परिचिमोत्तर दिशा मे मिर्जापुर के 
निकट 'चनवाइन' नामक गॉव के आप निवासी ये ।' बाल्यकाज मे आप अपने गाँव के पास 
की ही एक पाठशाला (रतनमाला) मे पढते थे । कहते है, एक दिन अपनी पाठशाला के 
रास्ते मे आपने एक पेड के नीचे एक पत्ते मे रोटी, मिट्टी के वरतन में पानी तथा उसी के 
समीप एक पुस्तक पडी देखी । आपने पुस्तक पढ़ी तथा जनेऊक उतारकर रख दिया। 
उसके बाद रोटी खाई, पानी पिया तथा वही से विरक्त होकर कही चले गये । 


आपका गणना चम्पारन के सतमत के प्रवत्तकों में होती है।' आपके गुरु के नाम का 
पता नही चछता। आप एक सिद्ध संत के अतिरिक्त एक सुकवि भी थे। कहा जाता है 
कि आपकी सिद्धि से प्रभावित होकर तत्कालोन बादशाह ने आपको वृत्ति दी थी।* आपके 
सम्बन्ध मे कई चामत्कारिक घटनाओ की चर्चा आज भी होती है। आपके शिष्यो मे मनस।राम, 


जीताराम और परपन्तराम प्रसिद्ध सन्‍त हो गये हे। भापने जीवित समाधि 
ली थी ।४ 


आपने हिन्दी मे बहुत-सी पुस्तकों का प्रणयन किया था, जिनमे से अधिकाश अग्निकाड 
मे जलकर भस्म हो गई । शेष पुस्तक, जो भोजपुरी मे रचित है, चम्पारन के 
मुसहरवा-निवासी श्रीनरसिह चौवे के पास है । 

मेंगुराहा (चम्पारन) के श्रीमकेश्वरनाथ मिश्र का कहना है कि आपकी जो पुस्तके 
अग्निकाड मे स्वाहा हुई , उनमे 'ज्ञानमुक्तावली', 'योगागमुक्तावली', 'ज्ञानस्वरोदय', 'योगागरत्न' 
थादि प्रमुख है ।५ इनके अतिरिक्त 'भैरोभव', 'जोगीनामा' आदि आपकी पुस्तकों की 
भी चर्चा मिलती है । 


आपकी रचता का कोई उदाहरण नही मिला । 


के 





?.,. मंतमत का सरभग-सप्रदाय (वढ)), पए० १४५ । 

२. श्रापके द्वारा प्रवत्तित शाखा के मठ अ्रधिकतर चम्पारन के 'मलाही' श्रौर मगुराह नामक स्थानों 
मेंह। 

३ इस तृत्ति के दो परवानों को मूल प्रति, विद्दार-राष्ट्रभाषा-परिषदु (पटना) के दस्तलिखितय4 
प्रनुमधान-विभाग में सुरक्तित है । 

४. प्रापणी समाधि आज भी उम्पारन के 'चनाश्नवानों नामक स्थान में । समाधि पर सुन्दर 
मदिर दना है। आपको समाधि के पास ही आपकी दो क्यॉरी बहनों का भो समाधि है। कहते हें, 
ये गेना आपको सिष्या दी थीं। इस सभी समाधियों को पृजा तिल-सक्रान्ति के दिन होती है। 

४. एग्पिद मे प्रेषित » मकेश्वरनाथमेश्र के एक पत्र के श्राधार पर | 


१७४ * हिन्दी-साहित्य और बिहार 
साहबरामदास 


आपका वास्तविक नाम 'साहबराम करा! था, किन्तु वेराग्य-ग्रहण के पश्चात्‌ आप 
'साहवरामदास” कहलाने छगे। आपकी रचनाओ में आपके नाम के कई रूप सिलते है 
जैसे --'साहवदास', 'साहबजन', 'साहब” आदि । 


आपकी गणना मिथिला के चोटी के भक्त-कवियो मे होती है । 


आप कुसुमौली-ग्राम (दरभगा) के निवासी थे।* '्रीतम” नाम के अपने एकमात्र 
पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण पुत्र-शोकवश आप भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनन्य 
भक्त एवं वेष्णव वेरागी हो गये। वेराग्य-प्रहण के पश्चात्‌ आपने योगिराज 
बलिरामदास'* से दीक्षा ली। इन्होने आपको योग-साधना मे सिद्ध कर दिया, जिसके 
परिणामस्वरूप आप दो-दो घटे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के आगे समाधिस्थ हो पडे रहते थे | आपने 
अनेक तीर्थ-यात्राएं भी की। तीर्थ-यात्रा से वापस आकर भी आप निश्चिन्त न रह सके । 
मिथिला भे ही अनेक स्थानों पर भठकते रहे। इसी कारण मिथिला से आपके कई मठ 
मिलते है। इन मठो में पचाढीडे-सठ (दरभगा) विशेष प्रसिद्ध है। आपके सम्बन्ध से 
अनेक किवदन्तियाँ आज भी प्रचलित है ।* 


आपने कृष्ण-भक्ति-सम्बन्धी लगभग ५०० स्फुट पदों की रचना सत्‌ ११५३ फसलो 
(१७४६ ई०) मे की थी ।* इन पदो पर ब्रजभाषा की गहरी छाप है। 


१. भापके विस्तृत नीवन-परिचय के लिए देखिए--डॉ० ललितेश्वर मा द्वारा सम्पादित और भारत 
प्रकाशन-मंद्र (लहेरियासराय) द्वारा प्रकाशित, 'साहबरामदास की पदावली” की भूमिका, 
९० १-२६ । 

२. ह मा४0ताए 0 'शधक्माप। 7]0६प78 (वही), 0, 443. 
ये भी वाल-पैरागी थे और वचपन में हो क्वेश-स्थित अपना घर छोडकर निकल पढ़े थे । 
'मुद्िया-रामपुर' के एक देरायो महात्मा से दोज्षा प्राप्त कर ये तौर्थाट्न करने निकले और जीवन 
के अतिम दिनों में सिद्धि प्राप्त कर भपनी जन्मभूमि में ऐक कुटिया बनाकर रहने लगे । श्नकी 
समाधि आ्राज भी उस स्थान पर विद्यमान है। 

४. पचादी के अतिरिक्त आपके श्रन्य प्रसिद्ध मठ एकमा, दिगौन, क्वेरी, जमेला ओर कैथाही में हैं । 


कुछ प्रसिद्ध किंवदन्तियों के लिए देखिए--साहेवरामदास की पदावलो (डॉ० ललितेश्वर मा, 
प्रथम स०, १६५४ ई०, भूमिका), ए० १६०२० | 


६. इन पट्टों के दो सम्रइ प्रकाशित हो चुके हैं। हमें प्रथम, जिसमें ४३४ पद हैं, प० चन्दा 
भा के सम्पादन में यूनियन प्रेस, (दरभगा) से प्रकाशित हुआ था। दूसरा सग्मह, जिसमें आपके 


चुने हुए १६३ पद हैं, डॉ० ललितेशवर भा के सम्पादन में भारत प्रकाशन-मंदिर (लहेरिया- 
सराय) से प्रकाशित हुआ है। 


प्रथम खण्ड, अठारहवी शती १७५ 
उदाहरण 


(१) 
है मेरा मन राजी निस विन ब्रवावन के वासी से । 
ध्यान धरो हरि चरन मनाओो काम कौन मोरा काशी से । 
जनम जनम की प्रीति बनी है मुरल्ीधर सुखरासी से । 
कहि न रहो मन सन भी परवश नेह त्वग्यों अविनासी से । 
या ब्रज में उपहास करो कोउ डर नाहि मोहि हासी से । 
राजिव नयन रसिक नन्दनन्व॒न बाँधी प्रेम की फॉँसी से । 
श्रव तो संग कत्रहि नहि छुटिंहें यमुना कृज विल्लाप्ती से । 
एक पत्चक सगरो निप्ति वासर विसरे नहि मोहि छाती से । 
साहैवदास गुपुत मन हरि के कहिए ने आन उपासों से ॥' 


(२) 
जखन आएल रघुनन्दृन रे मारिच सगमारी । 
सून भवन विन जानकि रे, बदसल्न हिय हारी ॥ 
कल्षपि पुष्ठथि रघुनन्दन रे, सुन लछुमन भाई । 
थ्राज कहों छुथि जानकि रे, चन रहति छपाई ॥ 
खन खन भवन विल्लोकथि रे, खन करथि पुछधारी । 
चलन्द्रववनि धनि विछुड़लि रे, सिर करतलन मारी ॥ 
पल पत्न वितय कलप सम रे, जामिनि भेल सेसे । 
'साहेवराम' रमाश्रोल रे, चन्ष सीताक उठेसे ।* 


कः 


हरव्ााल 

आपका जन्म हरिहरपुर ( गोपालगज ) ग्राम-स्थित, एक मध्यम-वर्गीय परिवार 
में १८०१ वि० (१७४४ ई०) मे हुमा था। आप बिलकुल अविक्षित थे, किन्तु स्वाध्याय 
के वल पर एक विद्वान्‌ सत हो गये । 

कहते है, चितापुर-मठ के मूरतराम का आपने १८३६ वि० मे शिष्यत्व ग्रहण किया था । 
अपने जीवन के अन्तिम दिनों मे वडहरवा नामक ग्राम में गडकी के तट पर एक मठ 
वनवाकर आप वही स्थायी रुप से रहने छगे ये । आपके सम्बन्ध में बहुत-सी चामत्कारिक 
घटनाए चम्पारन में आज भी प्रचलित है । आपका निर्वाण १८६९६ बि० मे हुआ । 

सथतकडी भाषा में रचित आपके कुछ स्फुट पद वडहरवा-मठ में मिलते हे। 


न न ०७ ननजनन |० 








१. नसाटेबरामदास का पदवला (बहा, भूमिका), ए० १४५। 
२ है वीधण३ ए चिप [दिए (वी), ?, 446, 
3. चन्यार्न को जाहित्य-मापना (वह), पृ८ ४३ । 


१७६ 


हिन्दी-साहित्य और बिहार 


उदाहरण 


भाई रे पिया के खेल कठिनाई 

अरध-उरध बिच कमल फुलानी तादि बिच भौँरा लुभाई । 
त्िल्न-सम्तोष वित्रेक हिये घरि ज्ञान के दीप जलाई। 
पाँच के मारि पचीस के बस करि सत्य सून्‍्य मन ल्ञाई। 
गुरु प्रसाद साधक की महिमा अनहद चाद सुनाई | 
कित मुरत्लीधर क्रित पीताम्बर नारद बेलु बजाई। 
बालक राम देखो घट भोतर सूरतराम द्रसाई | 
सत्य सोहागिन माठु शारदा जन हरत्ाल मिली जाई |, 


2] 
ब् 


हरिंचरणदास 


आपका उपनाम 'हरिकवि' था। 


आप सारन जिले के चैनपुर-प्राम के निवासी थे ।* आपका जन्म १७६६ वि० 
(१७०६ ई०) मे हुआ था। आपके पिता का नाम 'रामधरना था। पहले आप सारन 


क्ननाण5 


१, चम्पारन की साहिल-साधना (वही), ए० ४३। 


२. 


(क) 'साहित्य-सदेश” (जनवरी, १९५४६ ई०), पृ० ३०६ | 
(ख) श्रीमोतीलाल मेनारिया ने “राजस्थानी भाषा और साहित्य! के पृष्ठ १८६ में लिखा है कि 
थे किशनगढ़ के रहनेवाले थे।! पर वस्तुत, यह सत्य नहीं है। वे किशनगढ के निवासी 
निश्चय हो नहीं ये। हाँ, वस अवश्य गये ये। मूलतः: वे बिहार के ही निवासी थे । 
वे स्वय ही अपनी लेखनी से 'कर्णा मरण' की अतिम प्रशस्ति में इस प्रकार सूचित करते हैं-- 

राजत सुवे विहार में है सारनि सरकार 

सालग्रामी सुरसरित सरजू सोम अपार ॥१५॥ 

सालग्रामी सुरसरित मिली गंग सो आंय 

अतराल में देस सो दरि कवि को सरसाय ॥३६॥ 

प्रगनना गोश्रा तदों गॉव चेनपुर नाम 

गगा सो उत्तर तरफ तह हरि कवि को धाम ॥४०॥ 

सरजूपरो द्विन सरस वासुदेव  ओरमान 

ताको सुत ओ रामपन ताको सुतत दरि जाम ॥४१॥ 

नवापार में ग्राम है चढया अमभिजन तास 

विस्वेसेस कुल भूषवर करत राज विभास ॥8र॥ 

मारवाड में क्ृष्णणद तिद क्िंय हरि कवि वास 

कोस जु कनोमरन यह कीनी हैं जू प्रकास ॥४१॥ 
देखिए--'सम्मेलन-पत्रिका! ( पीप-फाल्युन, शक १८७६ ) में ओऔपमुनिकान्तिसांगर-लिखित 
'हिन्दी-साहित्य के इतिहाम के भ्रज्ञात आधार-कवि बन्द के वंशज? शीर्षक लेख का फुटनोट, ए० ४-६ | 


प्रथम खण्ड, अठारहवी शी १७७ 


जिलान्तगंत बढ़िया! (नावापुर) के जमीदार विश्वसतेन के आश्रय मे थे।' इसके पद्चातू 
आप कुछ दिनो के लिए वृन्दावन रहे, जहाँ से कृष्णणढ (मारवाड) गये और महाराज 
राजसिंह द्वारा सम्मानित होकर वहाँ वस गये (४ आप १८३५ वि० (१७७८ ई०) मे 
परलोकवासी हुए । 

आप एक सफल कवि थे। आपकी काव्य-रचना सरस, प्रौढ और भावपूर्ण होती थी । 
भापने केशवदास-कुत 'रसिक्रप्रिया' भौर 'कविप्रिया', विहारीलाछू-कृत 'सतसई” तथा महाराज 
यगवन्तसिह-कुत “'भाषा-भूषण” की टीकाएँ रची थी ।* आपकी तीन अन्य पुस्तक भी 
मिलतों हे--'सभा-प्रकाश', 'वृहत्कवि-वक्ुभ” और 'कर्णाभरण'४ | कुछ छोग आपकी रचनाओो 
मे 'मोहनलछीछा', 'रामायणसार' और “भागवत-प्रकाश” नामक ग्रन्यो की भी गणना करते 
और बतलाते है कि इनमे प्रथम दो अप्राप्य है ।* 


उदाहरण 
(१) 
आनस्दु के कंद छुयमालुजा को मुख-चद लीजा ही तें मोहन के मानस को चोरे हैं। 
दजो दैसो रचित्रे की। चाहत विरचि नित सप्ति क्षों बनाये श्रज्ञों मन को न मोर हैं। 
फेरत है सान आसमान पे चढाय फेरि पानिप चढाइबै को वारिधि से बोरे है । 
राधिका को धानन के जोत न बिल्लोकै विधि हक हक तोरे पुनि हुक हक जोरे है ।* 
(२) 
पूरन प्रभू की कृपा पूरन मई है श्रेश्ती वान किरपान कियें सुन्दर सुजान है। 
विद्या के विधान बुधिवान छुल्वान छैल जानत जिद्दात जग देत बिन्हे मान हैं। 
वस्त्रम सुकत्रि कहे ब्राज्त निसान जहाँ रंगें क्रिपान सुने जग मे वषान है । 
दं।न कर मान ताली सुन्दर सुजान नारि बार बार बारों जात प्रानन के प्रान हैँ॥ ० 


छः 





१. एस्तालजत हिन्दो-पुस्तकों का सक्तिप्त विवरण (काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा, प्रथम भाग), 
१० १५८-१६३। 

आज भा विशनगइ-दरखवार में एक चित्र हे, जिसमें एक कवि पूरे राजकीय सम्मान के साथ एक 
पालक में विराजमान दे और महाराजा स्वयं उस पालकी में नोत्साद कंधा लगाये हुए हैं 
कदा जाता एं कि उज्त कवि दरिचरणुदासजी ही हैं। --“सम्मेजन-पत्निका' (वो), १० ५ । 
श्नम प्रव॥ तान का प्राचीन रस्‍्तलिेन प्रतियं श्रीवश्यशकर शास्त्री (काशी) के सम्रह्मलय में 
छु्णक्षन हैं 
४... इ्म पुस्तक का अन्तिम प्रगति में आपने अपना दन्दोवद्ध परिचय भी दिया ऐ । इसका दस्तलिसित 
प्राचान प्रति मागरा-विश्वविधालय के दिन्दी-वियापीर के सम्रदालय में सुरक्षित दे । 

गम्य--देगा! (वह), १० ३०३ ।-देग्निए, श्रीगोपालभम्ा द्वारा लिखित टिप्पणी । 

स्म्पानों भाषा छोर साहिय (मोताराल मेनारिया, प्रथम 8०, २००३ वि०), ए० १८६। 


& 25-% 


मम्नजन-पत्रिका' (उरी), १०७॥। 


नॉपज 


ब्त. न्‍ब्ट 


6] 


१७८ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


हरित्राथ 
आप मिथिल्ता-निवासी और मिथिला-नरेश महाराज प्रतापसिह (सन्‌ १७६१-७५ ई०) 
तथा माधवर्सिह (सन्‌ १७७६-१८०७ ई०) के दरबार में थे । 


आपका जन्मकारू १८०४ वि० (१७४७ ई०) था। १९वीं शत्ती में आपके एक 
सम्बन्धी प० ह्षंनाथ झा एक प्रसिद्ध कवि हुए। आप मंथिली मे बहुत-सी कविताओं की 
रचना की थी, जिनमे कुछ यत्र-तत्र उपलब्ध होती हैं । 


उदाहरण 

पदिरि चुन्दरि चार चन्दुन, चकृत चंहु वृशि वयन खब्जन, 
देखल द्वार कपाट लागल, हरि ने जागत्न रे। 
कत कल्ला कय कत जगाश्रोत्ञ कतहु किछु नहि शब्द पाओल । 
एहेन उठुपुरुष नींव मातत्त जनि रसातल रे॥ 
गेलि एकसरि सध्य यामिनि, पत्तरि शआ्राइज्नि निरध्ति काम्रिनि, 
एहि. अवसर जेने जागल थिक अ्भागल रे। 
सनहि कनि 'दरिनाथ! मन दृय द्वाथ मारति गेलि रस लय, 
पाद्झों की वो नींद हूटत पत्रकः छूटत रे ॥ * 


० 


१. मिश्रवन्धु-विनोद (वही, द्ित्तीय भाग, द्वितीय स०, १६५४ वि०), ४० ८१४। 
२. मिथिला-गीतन्सग्रह (वही, तृतीय भाग), पृ० ११-१२। 


परिशिष्ट 


प्रिशिष्य--१ 


(बिहार के वे साहित्यकार, जिनको पुस्तकाकार श्रथवा स्कुट रचनाएँ नहीं प्रात द्वोतों, 
किन्तु सच्षिप्त परिचय प्राप्त हैं ।) 


थो ८5 
दब! शद्ा 
जोगींपा 

आपका नाम 'अजोगीपा' भी मिलता है। आपका निवास-स्थान 'उदन्तपुरी* कहा 
गया है। प्राय सभी विद्वान उक्त स्थान को आधुनिक 'विहारशरीफो का पुराना नाम 
मानते हे ।' आप सिद्ध 'शवरोपा' के शिष्य थे। चौरासी सिद्धों मे आपका स्थान 
५३१वां है । 

कः 


&.बी शर्दीं 


ख़द्गपा 


आपका निवास-स्थान मगव था ४ आप चर्पटीपा' के शिष्य थे। चोरासी सिद्धो 

में आपका स्थान १५वाँ है । 
88 

जठ ऐसे दिशा निय मिलने ९, जिनका कोई भी पुस्तकाऊार अथवा स्फुट रचना नहीं। प्राप्त 
दोता।.. किलु भिद्द-ऊ'न के विशेषज्ों का कहना ४ कि प्रायः सभी सिद्धों ने पुरानी हिन्दी में 
ग्नना र। थी, इवा पाध्वर पर यह अनुमान किया जाता है कि इन मिद्धों ने भी निम्नय दी 
ग्चमारं का दागी, ने उल-चड में प"कर आज लुप्त द्वो गई हैं । 
२, दिए, राज स्लोनसपरस घय (यही, १० १४३ से १४४) में ओऑमृयनारायण व्यास का ओदन्ल- 

३७ (उ>सटपुरी) शाफक हास । 


+ ६: 
३ वय-,२ यार & (व47), 7१ २२३ । 





च्च्छ 


4 ग 
है लगा । ॥ ४ 5 +। 


हिन्दी-साहित्य और विहार 


जाति 
दि 
ल्‍्प 


चवरींपा 
आपके नाम 'जवरि/, अजपालिपा' आदि भी मिलते है । आपका निवास-स्थात मगध कहा 
गया है।” आप 'कन्हपा' को तीसरी पीढी में पढते हे । सिद्धो मे आपका स्थान ६४वाँ है। 
ठॉ० हजारीप्रमाद द्विवेदी के अनुसार आप 'चामरीनाथ' या 'चामरिपा” से अभिन्‍न व्यक्ति है ।* 
42 
मरणिश्रद्रा (योगितीं ) 
आपका निवास-स्थान राहुलनी मे एक स्थान पर मगर्धा और दूसरे स्थान पर 
'अगचेनगर'< छिखा है । हमारा अनमान है कि आप मगध की ही थी। आप सिद्ध 'कुकुरिपा' 
की भिष्या थी। चौरासी सिद्धों मे आपका स्थान ६५वाँ है । 
फ 
परिशिप्ट--२ 
(प्रद्दार क वे साहित्यकार, जिनके परिचय तो प्राप्त नही होते, किन्तु रचनाश्रों के उदाहरण प्राप्त हैं) 
99वीं! शर्वीं 
मल्लदेंव* 
कुसुमित कानत माँजरि पासे। 
मधुलोमें मधुकर धाश्रोत्ल आसे ॥ 
सजनी. दिश्च मोर भूरे । 
पिश्ा मोर बहु गुने रहत्व विदूरे ॥ भरुबं ॥; 
माव-मात्त कोकिल्ष रय विरत्र* नाढ़े। 
मन वि मनभर*“ कर श्रवसादे |) 
तत्हि हम पिरिति एक पराने। 
से आये दोपसर के राषत बाने॥ 
हृदय हार शखत्न भोरे । 
अद्रसन पिश्नार मोर गेल छाढ़ि रे ।| 
नृप. मल्रठेव कद सुन ॥६ 
शा 


२ गगा-पुरानज्ताक (व६ी), पू० 

२, नंथ-मत्रदांव (बढ), पृ० 2३५८५। 

२ पुरानख-नियन्धाइला (वी), ए० १५३ । 

४ गेगा-पुरानत्ाज (वहा), ए० २०३। समव है, यह “अगचेनगरः विद्ार के ही किसी स्थान का 
एराना नाम रदा दो । 


ने ने अपनी पुन्प-परौक्षा! मे आपको कर्णाइ-कुल के संस्थापक नाम्यदेव का पुत्र बतलाया दूँ । 


४११. न्‍#४ 
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28$4ीं जवों 


कारबराट 
(१) 


जगत विदित वैद्याथ सकल गुण शागर हे। 
तोहे प्रभु त्रिथुवननाथ दया के सागर हे ।॥। 
श्रह्ठ भस्म सिर गंग गल्ले विच विषधर हे। 
लोचन लात विशाल भात्त विच शशिघर है ।॥ 
जानि सरन दोनबन्धु सरण धय् रहलहु हे । 
मनवुय कर प्रतिपाल् श्रगम जल पढ़ल्हु हे | 
सुनिय सदाशिव गोचर मम एहि श्रत्रसर है। 
कौन सुनत दुख मोर छाडढि तोहि दोसर है।॥ 
'कारनाट! तिजवोप श्ोगुन कपैक हम साषत्र हे। 
तोहे अ्भु त्रिभुवननाथ अपन कय राखव हे।।' 


(२) 


साजे हैं बरात कोटि कोटि गजरथ की, वाजे नगाडा शंख तुरहो घन छाँद मे ।। 
पताका फहराने देखि, गाहइनि भहराने नाग माता है बाद में॥ 
योगिनी गण करत गान वाउरि सी घरत ध्यान, केसे वर ल्लायो है हिमाचल की उद्धाह में ।। 
'कारनाट! कद्दत भवसागर के देवगण, फूलन की मपसी भई तपसी के विवाद्द में ॥* 


का 


8६4! जर्दी 


+ 
+् 8 ७ | 
$ + > 


रत्ताकररे 


कनकलता श्ररव्रिन्दा । भवृना-माजरि उगि गेल चन्दा॥ 
केश्रो बोल भम्रए भमरा । केश्नो बोल नहि नहि चलप चकोरा ।। 
केश्रों बोल शवाने बेढना | केओ बोल नहि नहि मेव मिलला | 
सशय पर जन मही । केश्नो बोल तोर झुख सम नहीं।॥| 
कवि 'रतनाणी' भाने। सार कलह दुअशथो श्रस्तमाने॥ 
मिलु रनि-मदन-सप्रम्राज्ञा । देवक्ञ देति लखनचन्त राजा।॥॥४ 


धन, 
/ी 


'यदान्गीनिनम्ता (की, प्रथम मांग), पद न० 5४, ए० २८। 
६ (जाय गाव), पर रू 5५, पृ० र८। 


पद उप्चाम "एलन 5५ मिल्‍नां है ] 
। दाग, अन्ञाज। ( वे ॥), एड ऋू० १४५, पू की रब गगन गियाजा र्‌ लोचन मा 
कच गे एजाद। सयनचस गशर पी लय अनु[दब्व ध्रडि ।-“-बड़ा पृ० ७१। यह पद 
पमनन्बा न के। दल 7-5 ,ै7 
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कृष्णनरायण" 


हिन्दी-सा हित्य और बिहार 


श्यामसुब्दर ! 


दूरहे ऊरू रहल गदहि ठास। चरन पाओल थलकमल्न-उपाम ॥| 
सेद्विन्दु_ परिपूरल देह | मोतिसम फरलि सौदामिनि-रेह ॥! 
पक्के त-निकेत मुरारि निहारि । अपति अधिनि नहि रहलिआ नारि॥ 
पुल्वकित भेल पश्रोधर गोर | दुगथ मदन पुन्रु ओकुर तोर ॥। 
बजइतें वचत सेल सरभन्ठ | कवृज्ञीवृत्त जर्का कॉपर. अक़् ॥ 
रसमय श्यामसुन्द्र' कवि गाव । सकन्ञ श्रधिक भेज मनसथ-भाव ॥ 
ह रस जान। कमलज्ावतिपति थुनक निधान ॥* 


हैः 
कम दीं 
जतनहुँ जतैभोनरे रे निरवह एकान्हुततैश्ो अगिरलह । 
व्रसन विन सर्मोरे रे बोलितह नयन जुडाएत तोहतह। 
हमे अ्वत्ञावत्षिरि रे वुएजिव तरवि दुंसहनरि शिवशिव | 
से सवेविप्तर आधे रे रे को हेतु मरश्ोोमधथहिमकर केतु । 
कवि कुसुदी कह रे रे थिररह सुपुरुष वचन पप्तान रेह ।£ 
दैः 


१७वीं शर्तीं 


गंगाधर 
जय जय देवि दुर्ग दुनुज वारिनि भक्त जन सन्ताप 
द्वारिनि प्रबलवनु झुण्डालि मात्रिनि चण्डादारिनि दे ॥ 
मत्तमहिषासुर॒गरासिनि. शखचक्रकृपाण. पास्िनि 
चकित ब्रन्दारक विल्लासिनि समर द्वासिन है॥ 
श्री त्रिविक्र नृपति नागर ममलकीति कवुस्ब 
सागर महित कैरब वन बिभाकरमिति समाचर हे ॥ 
रचित गंगाधघर सुगीते धरणिपालक रक्षिणीते 
सकल सुरनर सिद्धि जलिते वेब चरिते हे ॥४ 
न 


« मिथिला को राजपजियों से पता चलता है कि ये महेशठाकुर के कुछ दिन पूर्व एक राजकुलोलन्न 
व्यक्ति थे। समवतः आ्ञाप इ्न्‍्हों के आश्रित कवि थे । 
मैथिली-ग्रीत-रत्नावली (वही), पद स० २१, १० ११-१२। यह पद 'रागतरपिणी' में भी 
सगृद्दीत है ।--देखिए, वही, पृ० ११४५॥ 
रागतरगियो (वही), १० ६७-६८। 


४. वही, छ८। 


परिश्विष्ट सत्रहवी शत्ती १८५ 
चतरान्रत 
ष्छ 


(१) 
जयमद्बला जयभद्रल्ना, होह परसनि देवि तोर्तिबल्ा ।। 
मधुकैडस महिपासुर॒ श्रतिबल॒ धूम्रलोचन खयकारी । 
शुम्मनिशुम्म देव कंटकरन खनदिं महावत् देख विवारी ॥ 
जैसे सुरगत देलह अ्रभयबल्ल सकल असुरगन मारी। 
कैसे श्रास पुर जगमाता रिपरुगन हलह  सँमारी ॥ 
जे श्रमिमत कए जे नर चिन्तएु से नर से फल्न पवि। 
सर्व काज स्िधि करद भवानी कवि चतुरानन गांवे ॥* 


रकः 
जयकृष्ण 


()) 
नग्न निमिप जनि देखइहत चढगुन भेठ मोहि भान। 
पतिमद्र रहिरद् गुनिवहुँ. कज्प  भ्रक्लप परिमान ।।| 
हरि हरि साप शारसमय असमय परिहरि गेन्न । 
हैं द्ि्र कश्रोम पराभत, जे हुए आध ने भेल ॥| 
नाह तिकारुन कि कहवे, दारुन पिकरव सूनि। 
फोन परि जीवन राख, कत भोखव शिर धूति॥ 
गरत् सुणालवक्षय बस, मलयज मोहि न सोहाब । 
विवसवुरों। हिमधामा महिमा विसरि सताब || 
'जयकृप्णः कवि रसमय भन, चरण घर वरूनारि। 
अचिरदिं. मिलतत मधुरपति, गुनगोरव श्रवधारि ॥* 


(२) 
जय कालिके कर खट्टधारिणी, सत्त गज़बर गामिती। 
बिकुर चामर चार चन्द्र, तिलक वान समामिनी ॥ 
कनक कुण्डल गयड मण्डित, शम्भु गेहिनी कामिनी | 
भश्नों ह अ्रमर कमान सकल, दसन जगमग वामिनी ॥ 
नयन नीरज बठन चिघुद्धवि, तोब नयन विज्ञासिनी। 
श्रधर लात विशाल लोविनि, शोऊ मोचिनि शूलिनी॥ 


॥., गगहरगेगी (वर्ढी), १०5१ ॥ 
मद $ तनरत्ता भ् बची 

« गैविबानान-स्नायदी (बढ़ी), पर रै० २५, १० ?१। यह प्र रागनरगिण। में भी 
साददान ए।-देगेर, पर, ९४ ८७-८८ 


(८६ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


विकट शानन श्रति भेश्राउनि, हस्त खप्पर धारिणी। 
योगिनीगण द्वास खल्लखल सद्न नाच पिशाचिनी ॥। 
श्याम तनु अभिराम सुन्दरि बाज झनभुन किछ्ठणी । 
जद कदल्ली श्रह्ठ कुण्डल, पावपश विभूषिणी | 
करजोढ़ि 'जयकृष्णः करत गोचर, सिंहवाहिनी दाहिनी। 
हरखि हेरिश्र मोहि शहूरि | त्वरित मन दुख नाशिनी॥' 


कं 


प्रतमल 
जि 


साजयति सुरप्तरिद्मर दानव नागनरवरवाग्रिती ॥ 

कासकुसुममूडालमुकुता धवल्ल धार प्रधाहिनी ।। 
तिलतुलित तण्डुल्न कुसुम चन्दन विदुध पूज्य सुधाविनी । 
सुरनगर वीथी"" “. * * *“ ब्रह्महरुत निवासिनी ।। 
पुरसथनमरतककलितशोभा. कृष्ण चरणतरक्विनी । 
जगधम्स सरसिज सोस भाप्ता सलित्ल राष्ति सोद्दाजूनी ॥ 
जहुकत्या भ्रोध्म जननी धरणि मध्य विभूषिनी। 
कविराज पूरन मल्ल भाषित पतित पामर पाविनी ॥* 

क्र 
प्रॉंतिताथ 
(१) 

नवभी तीथि उजागर, सब विधि श्ागर रे० लत्नना० 
जनमत्न रघुकुत्न बालक, श्रति सुखदायक रे० ।॥ 
उद्व धाव श्रवधपुर, दुंदुभि बाजए रै० लल्ना० 
वशरथ-मन भानन्व, दान तभ पाओ्रेत्ष रे० | 
उगरिनि श्रीरि पसारत्ष, प्रभु के श्रोढारल रे० लल्लना० 
पुनि पनि बचपन निहारल, निञकुल् तारल्न रे० | 
विविध यतन हरखाइलि, शभशुभ भाखलि रे० दालना० 
हिनद्वि जगत प्रतिपालक, त्रिभुवन-बालक रे० |। 
प्रीप्तिनाय! कवि गाथोत्र, गावि सुनाभोत्र रे० लत्नना० 
श्याम सुन्दर रघुरान, जगत पद पाश्रोत्न रे० |।* 


क्ल्ख््क्त्..ऊड ऊ: उस स-ल-लल-----ततनत-तम3->-र».>33»>+७० के पा _हख जन 
१. प्रो० ईगनाय मा (दरभंगा) मे प्राप्त। 
२ ग्गतरंगिया (बड़ी), १० ५१-४२ | 
३. प्रो> ईशनाय मा (दरभंगा) मे प्राप्त 


परिशिष्ट सत्रहवी गत्ी १८७ 


(२) 
वारि बएुप्त तेजि गेह, पिश्रामन श्रोहे संदेह ॥ भ्रु० ॥ 
औररे तन्हिमन श्रछु ओहे भॉन, एत्तर समए सेल आन ॥ 
तोरित पढाभ्रोव संदेश, श्राबे नहि उचित विदेस। 
जीवन रूप प्िनेह, सेहे सुमरि खिन देह । 
प्रीतिनाथ नूप' मान, श्रचिरे दोएत सम्तघान ।।* 
ने 
भवात्रीनाथ 
नाव डोलाव श्रद्दीरे, जीवइत न पाझ्नोव तीरे । खर नीरे लो ॥ 
सेब न लेञए मोक्ले, हँपिहँसि कीवहु बोले। जीव्र डोलों लो । 
कफेह्िके श्रेलिद श्रापे, बेठलहु मोहि बड़े सापे। मोरे पापे तो ॥ 
करितहुँ पर उपहासे, परल्निहु तन्हिविधि फासे | नहि आसे तो । 
न घुभप्ति अ्रवुक गोआरी, भजिरहु देव मुरारो। नहि गारी तो ॥। 
सवानीनाथ हैन भाने, नृपदेय जतरस जाने। नव कान्हे लो ॥* 
मे 
यदुपति 
गोर देह सुढार सुब्रवुनि श्यामसुन्द्र नाह। 
जनि जल्द ऊपरें तल्ित सज्वर सरुप ऐपन अशाद्द ॥ 
पीटि परू घनश्याम वेनी देखि ऐसन भाँन। 
जनि श्रजर हाट कपाट करें गद्दि लिखनि लिखु पचवान ॥ 
सघन समज्चर रन ने थिर रह सनिक मेखलत रात्र । 
जनि मद॒नराए दोहाएु दए णु जघन तप्तु जप गाव ॥ 
रमनि नि श्रदसाव मानए रयनि बह श्रवसान। 


श्ोजे रमनि राघा रपिक यदुपति सिह भूपति भान || 


# इप सर मे पद शत दोता 3 कि समयत ये ऊड्टी के राजा थे । 
२ रागनरगिया (प90), पृ८ ८४० । 

हे बहा, ६८०४४ । 

४. यश, ९० ६५। 
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सदान्रन्द 


जय जय दुग दुर्गतिहारिन सब पिधिकारिनि देवी। 
भुगृति मुकुति हुहु दुखें विनु पाविश्न (ठुअ) पवृ-पह्कंज सेवी ॥। 
विष्णु विरन्चि-विभावसु-वापन-शिव तुझे घरएु घेश्ाने। 
श्रादि-सकृति भगवति भर्-भाविनि केश्रो न धस्त तुश्न जाने ॥ 
तनु भ्रति सुन्दर मरक्त मति जनि तीनि नयन भुज चारी । 
शहू चक्र शर कर धनु धारिनि शशिशेखर-अनुसारी ॥ 
मनिमय कुण्डल्ष द्वा मनोहर नूपुर घनहनव बाजे। 
किक्किनि रन रन सुज्ञत्षित कछ्नन भूषन विविध विराजे ॥ 
पन्‍्चानन-वाहिनि दादहिनि होहु सुमरि महेश-बिमोही। 
'सवानन्द! कह चरन-युगल तुअआ सरन कएल जग बोददी ॥* 


के 


१८५ जी 
. जींबदत 
(१) 


जय जय शहूरि ! सहज शुभक्रि! समरभयक्टरि श्यामा। 
वाठरि वेश केश शिर फूजल शववाहिनि दरवामा॥ 
वसन विद्दीन छीन छुत्रि लद्॑लद्द रसन वृशन विकराल्ा | 
कटि किछ्ठिणि शवकुण्डल्न-मण्डित उरपर मुण्डक मात्रा ॥ 
शक वह छिधुर धार धरणी धर धरणीघर सम बाढ़ी। 
खल खत हास पास दुद् योगिनि वाम वृद्दिन भय ठाढ़ी।॥। 
कट कट कएु कत श्रसुर सद्दारल्ल, कटि कटि केल्न ढेरी। 
घट घट त्िधुर धार कत पोडल्ी मगप्तातत्षि फैरी फेरी ॥ 
विकेट स्वरूप काल देखि कॉपथि, के पुनि श्रसुर वेचारे। 
तुप्र पत प्रेम नेम जेहि श्रन्तर ताहि शअमिश्र रस-पतारे॥ 
जीवदत्त' मन शिव सनकादिक, सभक शरण एक तोही। 
निर-भवलम्त जानि करुणामयि | करिश्र कृतारथ मोही ।॥* 


््छ 


१ मैयिली-गीत रत्नायली (वी), पद सं० १६, ए० ८-६ । यह पद 'रागतरगियणी” में भी संगृद्दीत दे । 
+देसिए, वही, ९५० ११२ | 
२, यहो, पद स॑८ ५६, एृ७ ३३०३४ । 


प्रिशिष्ट अठारहवी गती 


धर्मनलद्‌ 
सखि है | कि कहृत्र पहुक समाजे । 
निश्नर वसन्‍्त कन्त नहिं श्राएल रप्तमय समय विराजे ॥ 
दुसह दिवस परवस्त सेल्न वाल्म सुधि बिसरल सभ मोरा । 
श्रोतहि पाश्नोल् पहु हमसनि की धनि जे रहु परदेश मोरा ।। 
उपवन परसन, परप्नन व्रसन द्विरदय दए पँचवाने। 
कुसुम कुमम पर मधुकर अ्रनुप्र कोकिल कत्नरव गाने॥ 
'घरमनन्व! भन प्रेम श्रज जन बढ जन ने कर निरासे । 
जहशो गगन बस तइझो प्रेमरस शशधघर कुम्ुद बिकासे ।!' 


ध 


बलभद्ग 


श्रोकि माधव ! देखल रमणि एक तादी । 

जगत मनोहर रुप सार लए धिद्दि निरमाश्रोत्न जाहददी।। 
जकर चंदन छुवि तुलना कारण कुप्तुत-बन्धु निरधारी। 
हर शिरज्ोचन ज्वज्ञन वास कए करथि कठिन तप भारी ॥ 
सिन्दुर विन्दु जड़ाव जटित विच केशरि आ्राद सभारी। 
जनि रवि विधु गुरु एक सद्र भए्‌ फल ग्रुण रदत्न विचारी ॥॥ 
लोचन रुप पराजित परप्तिन मीन वारि परवेशे। 
निज मन मानि सज़ानि हरिणी वन, खब्जन गमन विदेशे ॥ 
इटिल भौहँ अति धाम विज्ञोकृन, काजर रे मिलाने | 
तोनि भुवन जय केतु काम जनु, सगुन घनुख धर वाने ॥ 
सुमग नापिका अघर मनोइर-सुप्मा चरनि ने जाए। 
ब्रिम्प लोभ जनि कीट बेसल भअंदि, कवि कटद्दि रहए लजाए ॥ 
श्रमियसार से वचन अ्रधिक प्रिय, ठपमा कद्दत्न न जाए । 
शनुदिन शिक्षा दर पिक घीणा, समता श्रजहु न पापु॥ 
फनक जिनारी लसखित पीत पट, तामें मॉपल वेहा। 
सहित उन घने नये घन तर जनु, छपल चज्ज्ला-नेद्दा ॥ 
धाम पग्राह्न दुति कोद बहय तोहि, देसि करियर परमाने। 
सग्गे यचन पनि मुठित सनहिं हरि, कयि 'बलभद्ढ'ं बसखाने।ा 


(१८६ 
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रमण 


जखन पहन घढ़ि, ५ल्नटि श्राश्रोत हरि, देखब नयत भरि, 
आ्रागे सजनी, विरह वेबुन छुटि जाएत रे की । 
हरसि जाएब घर, मित्रब गरहि गर, सुपहु धरव कर, 
झागे सजनी कुसुमक तल्षप ओछ्वाएंब रे की । 

बैस्ब निकट भए, सुख सस्पुख वए बीअनि कर कप, 

आगे सजनी हरखि हेरब मिठ भाखब रे की । 

काहि कहब दु ख, विसरल सब सुख, ने देखिश्र पहु सुख, 
आगे सभ्नी भ्रह निशि पिश्र पथ दैरिञ्न रे की । 

मोरे ढोखें आडत, भए गेल विजुवत वेधल्ल मबुन सच, 
आगे सजनी, धर भए गेल्न श्रन्द्वारे रें की । 

परक रमनि सनि, न होअ परप्तमनि, जइओ सुस्दरि पति, 
आगे सजनी, ई बुक्ति बैसु दिश्र द्वारिश्र रे की । 

वृद्दिन पवन बह, चित नहि थिर रह, दमरो वाम विद्द, 
आगे सजनी, बिफक्ष यौवन मोर बीतए रे की | 

सुकवि 'रमण' कद बढ़ जन दुख सह, पैरज धए रह, 

आगे सजनी, अचिर आश्रोत तोर वालम रे की ।* 


्ः 


वबागीशबर 


जय जय निगुण-सगुण तनु-धारिणि | गगव-दिद्वारिणि | मादे । 
कतकत विधि दरि हर सुर पतिगण सिरिजि प्िरिजि तोहे खाहे |) 
निगुण कहव कत संगुण सुनिञ्र जत ततसन कए रहु वेदे । 

थाकि थाकि वेधल छुथि मँखइत, नह पावथि परिछेदे । 

तोहरहि से समतन, तोदरदिि से तब्त्र सन्‍्त्र कत लाख । 

फ्रेश्नो तारि-तन, केश पुरुष-तन अपन अपन कए भाखे ॥ 

सुदद भक्ति रसदश तुश्न अनुपम, है बुक्िअ परमाने । 

भक्ति मुक्ति वर विश्रश्रो गोसांडनि | कवि 'वागीश्वर' भाने ॥।*े 


क्र 


१. मेपिलो-गीत-रत्नावली (वही), पद सं० ६१, ५० ३४ | 
२. वेदो,!पद स॑० ८०, १० ४६ | 


परिशिष्ट 


मा] 


अठारहवी णतो १६६ 


शंकर 


गिरिनन्विनि शुभदीन हरखि मिथिलापुर आई । 
चन्द्र कोटि छुवि-विमल वदन लखि, श्रानन्वु उर न समाई ॥ 
नग्न चकोर शरद विधु मण्डल, एकटक रहिध लगाई । 
मोहित मधुकेटस मठ भज़िनि सुर गण शक्ति समूले ॥ 
महिप महाहत्र सबल्ल विपद ल्लाखि, सुमन सुबरखप्‌ फूल्ले ॥ 
शोभा धाम कामना सुरतरु, जनमन दायिनि चेन ॥ 
मणिमय झजिर कतक गिरिवासिनि, नाशिनि धूभरनन ! 
चण्डमुणड् शिरखरिडिनि भगवरति, रक्तत्रीज संह्वारी ॥ 
शुम्मनिशुम्भवुनुज कुलदारिणि, सिहक पीछि सवारी । 
सुर-गन्धवंयद्धा क्क्षिरगण, कर गोचर कर जोडी । 
पावि अभय बर दृहिन हाथ तुशञ्र, श्रति एरखित चित मोरी ॥ 
तारा-पत्र-सरोज-शरणागत, सेवक 'शहूर' गाई । 
नित्त भ्रतिनत्र सदल् सिथित्ापुर, घर घर बाज बधाई ॥४ 
नह 

शूलपाएँ 
सोर्स भमर ल्ोमापुल सननी गे, चिचिवणश मधुरस आराएल॥॥ 
सुपहु सकन्त गुण-सागर सजनी गे, उचित ने भ्रथिक श्रनावर ॥ 
विहुँसि बदन कर परत लजनी गे, लुश्रध मधुप तुश्न॒ बरसन ॥ 
माधवि विरश्रो मह॒घि मधु सजनी गे, भावक मुखल् समर बेंघु ॥ 
'शूलपाणि कह घनि सुनु सजनी से, समय न पाविश्र पुनुपूनु ॥* 


बाप 
था 


शोभनाय 
निश्च मन मानिनि ! करिश्र प्िचार | एट्वि जगमीबन प्रेम पसार॥। 
नहथों बनन्‍्पु जन कर टपद्दाम | तहझो ने नागरि करए निराश ॥। 
प्पनए्ी परिध ने दरसन बाथ । कुल-कामिनि नहिं गुन अपराध ॥। 
सुमिस्थि पुरय पिनासक रोनि । नुझ्न हन रहि दुर उपज्नल्न प्रीति ॥ 
'शोभनाथ मन नाज़ मन लात । प्रवर्टों रासु वनि श्रपन सम्ताज ॥* 


१६४२ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


परिशिष्ट--३ 


( बिद्ार के बाहर के वे साहित्यकार, जिनका कार्यक्षेत्र बिहार था। ) 
नीं झर्दीं 
कण्ह्पा 

आपके नाम 'कानफा', 'कामपा', कान्हृपा', 'कानूपा', कांष्हपा', कृष्णवज्ञ', कर्णपा, 
कृष्णपा', और 'कृष्णाचाय' भी मिछते हैँ। कहते हैं, आपका रग काछा होने के कारण 
'कृष्णपा' और कान हम्बे होने के कारण आप “कर्णपा' कहे गये । 

अपका जन्म-स्थान डाँ० विनयतोष भट्टाचार्य ने उडीसा', म० म० हरप्रसाद शास्त्री ने 
वगाल* और महापण्डित राहुल साकृत्यायन ने एक स्थान पर कर्णाठक और दूसरे स्थान 
पर सोमपुरीड बतछाया है । आपका जन्म-स्थान चाहे जहाँ-कही भी हो, इतना निश्चित है कि 
आपका कार्य-क्षेत्र विहार ही था। आपकी रचनाए भी पुरानी-हिन्दी मे ही मिलती है । 

आपने अपने को 'कापाली' या 'कापरालछिक' कहा है। आपके एक पद मे आपके गुरु 
का नाम 'जालन्धरिपा या 'हाडीपा! मिलता है। आपके शिष्यो मे वीणापा, भदेपा, 
धर्मपा, महीपा, भादि प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त आपकी दो शिष्याओ 'नखरा' 
और 'मेखला' की चर्चा भी मिलता है। 

अपनी विद्वता एवं कवित्व-शक्ति के कारण ही आप अस्पष्ट सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ गिने 
जाते हें। चोरासी सिद्धों में आपका स्थान १७वाँ है। 

'तिब्वती स्तनूनयुर' मे आपके छुह ग्र थ दर्शन के और ७४ प्रथ तस्त्र के समृद्दीत हैं। 
इत ७४ तन्त्र ग्रंथों में निम्नलिखित ६ ही अपश्र श्ञ या पुरानी हिन्दी मे है --(१) गीतिका 
(२) महाहु इन (३) वसत॒तिलक (४) असबध-दृष्टि (५) वज्रगीति और (६) दोहा-कोश । 

उदाहरण 
नगर बाहिरे डोस्वि तोद्दोरि कुडिया । छाइ छोई जाई सो बाह्मण नाडिया ॥! 
आलो डोम्बि तोए सम करिब मे संग । निविण कारद कपालि ज[ई लॉग ॥ 
एक सो पदुस चोषडि पाखुदी। तहिं चडि णाचश्र डोम्बि वापुदी ॥ 
दवाल्ो डोम्बि तो पूदमि सद्भावे । आइसस्ि जासि डोम्बि काहरि नावें ॥। 
वॉति विकणश्न डोम्बी वर न चेंगेडा | तोहोर अ्न्तरे छुडि नह पेंडा ॥ 
तू लो ढोम्बी हाँठ कपात्नी | तोहोर भ्रन्तरे मोए घेणिलि हाडेरी माल्नी ॥ 
लखर भाँज्िश्र ढोम्बरी खाश्न मौज्ञाण | मारप्ति डोस्बी ज्ेमि पराण ॥" 
क्ः 
१... 8005 ४४0।श50 (वही), ?., 75, 
२. 'वौदगान श्रो दोहा (बह), ए० २४ । 
३. गगा-पुरातत्त्ताक (बी) $ १० २२५२ | 
डे 


* पुरातत्त-निवंधावली (बढ़ी), पृ० १४६ | 
हिन्दा-काव्य-धारा (वही), पृ० १५० | 
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सक्षिप्त जीवनी मिलो थों, उसके अनुसार आपका जन्म-स्थान कपिलवस्तु ( वत्तेमान 
तिलौराकोट, तौलिहवा, नपाल की पश्चिमी तराई) के पास 'क्रोतकरणी' नाम का एक 
गाँव था ।' किन्तु इतना तो निश्चित है कि आपका भी कर्मक्षेत्र बिहार ही था। आपके 
पिता का नाम 'नानूक' और माता का नाम सावित्ती” (सावित्री) था। कहते है, १८ 
वर्ष की अवस्था मे आपने सम्पूर्ण शास्त्रों को पढ़ लिया। सबसे पहले ग्यारह वर्ष की 
अवस्था मे आपने एक दडो का शिष्यत्व ग्रहण किया। फिर क्रमश. सिद्ध नारोपाद, सिद्ध 
रत्नाकर शान्ति और प्रसिद्ध प्रमाणशास्त्री ज्ञानश्रीमित्र का शिष्यत्व, आपने विभिन्न 
शास्त्रों के अध्ययन के लिए, स्वीकार किया । कही-कही 'डमरूपा' भी आपके गुरु कहे 
गये हैं। आपके शिष्यो मे 'दीपकर श्रीज्ञान' और सिद्ध चेलुकपा” उल्लेखनीय हैं । 

अपने शिक्षा-काल में शिक्षा प्राप्त करने तथा पीछे धर्म-प्रचार करने के छिए आपने अपने 
देश के विभिन्न स्थानों तथा बाहर तिव्वत की भी णत्रा की । राजगृह में 'कालशिला' के 
दक्षिण बहुत दिनों तक आपने एकान्तवास भी किया था । यही मापने अपने शिष्य दीपकर 
श्रीज्ञान को छह वर्ष अपने निकट रखकर शिक्षा दी थी । 

आप बडे ही विद्वान तथा सिद्ध पुरुष थे । कदाचित्‌ इसी कारण आपकी गणना विक्रम- 
शिला के आठ महापण्डितो में हुई । 

आपने कितने ही ग्र थो की टीकाएँ लिखी थी, जिनकी सख्या आज अज्ञात है। तिब्बती 
'स्तन-ग्युर' मे लिखित आपके निम्नलिखित ग्र थ अपश्र श या पुरानी हिन्दी मे सगृहीत हे-- 
(१) अवोध वोधक, (२) गुरुमेत्री गीतिका, (३) चतुमु द्रोपदेश, (४) चित्तमात्रदृष्टि, 
(५) दोहातत्त्वनिधितत्त्वोपदेश और (६) चतुबेज्ञगीतिका । ! 

आपकी रचना का कोई उदाहरण नही मिछा । 


ने 
१५वीं जदीं 
लालठ्यदास 


आपकी रचनाओ मे 'छारूच', जनलालच', 'लालन' आदि नाम भी मिलते हे । 


आपका जन्म-स्थान तो उत्तर-प्रदेश मे रायबरेली जिले का डलमऊ-ग्राम था, किन्तु 
आपका कार्यक्षेत्र मुल्य रुप से विहार हो रहा । बिहार मे अधिकतर आप दरभगा जिले के 


'रोसडा' नामक स्थान मे रहते ये । रोसड़ा के पास एक मदिर है, जो आपका निवास- 
स्थान वतलाया जाता है ।* 


आम 2० आओ 23७. ली आज अपर यीजमन>लन्‍ लक लत 
१ दोदाकोश (वही), पु० ४७१। 
२ रोमण (दरभंगा) निवासी श्रीबद्रीलाल भारय से प्राप्त सूचना के आधार पर । 
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बिहार के विभिन्न सग्रहालयो मे आपके दो हस्तलिखित ग्रथ प्राप्त होते हैं। उनके 
नाम है--हरिचिरित्र'' और “विष्णुपुराण* | दोनों ही ग्र थ अवधी-मापा मे, दोहे-चापाई 
में लिखे गये हैं। प्रथम 'श्रीमदभागवत' के दशम स्कन्ध का हिन्दी-मनुवाद है और द्वितीय 
'विष्णुपुराण' का साराण। “रामचरितमानस” पे १०८ और 'पद्मावत' से ७० वर्ष पूर्व 
रचित होने के कारण, भाषा और साहित्य दोनो इृष्टियों से प्रथम का विशेष महत्त्व भात 
होता है 


उदाहरण 


(१) 

चरनन्द्र भ्रति प्िगार बनावा। एढ़िन्द्र जननु सजीठ रचि लावा॥ 
कहि न जाय नख जोति शअपारा | श्रेंगुरिन्द उद्त मठ जनु तारा॥ 
नूपुर शब्द भयठ भकारा। सोबतः मदन जगावन द्वारा ॥ 
श्रति भ्रनूप शुक्षफी को श्रभा। जघ मयउ केवृत्ि को थंभा।॥। 
लगकि रही कटि ऊपर चेँवरो। लकद्दोनः जनुढोले भंवरी ॥ 
नोवि गांठ विन्ह विधि मोरी। अ्रति गंभीर नामि सुठि थोरों ॥ 
पीच पयोधर खुभग सोहाये। कनक कलश जलु नेत चैठाये॥ 

शारद्‌ रूप बख़ानऊँ, जो सबकी गति भाग। 

में मतिहीन श्रधम नर, श्रति अ्रचेत अज्ञान॥* 


(२) 
करहु क्रिपा स्व हरि गरुन गावों। परमहंस कह भेद सुनावो || 
गृह सुत मातु पिता नहि जाके। रेख रूप नहि कछु ताके ॥। 
सीख न आखि बबन नहि रसना | जनम करम कछु आहिन रचना ।॥। 
ख्वन वचन कर पल्लव नाहों | परम पुरान पुरुख निज भ्ादहीं।। 
नाभि कवल् ते ब्रह्म उपाने | निरगुन के प्रभु हृहे न जाने॥ 
द्व्यि पुरुख एक खोजत आए । परमद्तत को अंत न पाए।। 
हंस रूप हरि आए देखावदि | चतुरबेद ब्रह्म. समुझावहि ।। 
उद्दे कथा' हरि नारद पाई । ब्यास देव कट्ट आनि सुनाई।। 


लिन सन पल प 3 
१, डॉ० शिवगोपालमिश्र ने अपने 'अबवी के प्राचीन कवि लालचदास' शीर्षक लेख में वतलाया है 
कि एस ग्र'थ को लालचदास स्वय पूरं नहीं कर सके थे। उन्होंने इसे पूर्ण करने का श्रेय 
इस्तिनापुर-निवासी 'आसानन्‍्द' नामक व्यक्ति को दिया है ।--देखिए, साहित्य-सदेश! (दिसम्बर, 
१६५८ ६०), पृ० २६७। 
२. श्न दोनों ग्रथों की दस्तलिखित प्रतियाँ विहार-राष्ट्रभापा-परिषट्‌ (पटना) के इस्तलिखित ग्र'थ- 
अनुसधान-विमाग तथा बिहार के अन्य संग्रद्ालयों में भी सगृह्दौत हैं। 


डरे प्‌ थे ५ रिः हे हि 
कै हस्तलिखित ग्रथ-अनुसंधान-विभाग में संगृहीत 'हरि-चरित्र की इस्तलिखित- 


हिन्दी-साहित्य और बिहार 


नाश्थ्कि 
॥?> 
हा] 


सुनि सुसदेव ल्वन सुख लागी। उपज भमगति भए श्रनुरागी ॥ 
उद तो हरिपत सवा वियोगी। सभ तनि भए बिहगस जोगी ।॥। 
ग्रन्नित कथा भागवंत्त, प्रगटित एहि संघार। 
चरन सरन जन लालच, गावहि गुन बिस्तार ॥* 


थ्रेह 
9६वीं शर्तों 
भ्रगीरेथरे 
आप सम्राट अकबर के सेनापति राजा मानसिह के आश्रित कवि थे। मानसिह 
सन्‌ १५८८ ई० मे १६०५ ई० तक विहार के सूबेदार थे । 
कहा जाता है कि आप एक कुशल कवि थे । 'कसना रायण-पदावली' मे आपके 


दो पद* सगृहोत है । 
आपकी रचना का उदाहरण नही मिला । 


ने 
र्यों 
१७वीं शर्दी 
[2 ये 
दिनेश 
आप 'मगप्रपट्टन!४ नामक स्थान के निवासी कवि दामोदर के पुत्र और भोजपुराधीश 
महाराजाधिराज प्रवलमिहदेव के आश्रित थे। आपने “रसिक-सजीवनी" नॉमक ग्रंथ 
लिसा था, जिसमें भोजपुर ( शाहावाद ) के राजवश की कीत्ति-कथा के साथ काव्य-शास्त्र 


के मिद्वान्तो का निल्पण है। आपके द्वारा रचित एक और ग्रथ 'नखशिखा कहा 
जाता है ।९ 





?  “माध्त्यि' (वद्दी, अम्ट्बर, १६५८ ४०), पृ० २३-२४ | 

२ मिला के राजा मदेशठाकुर के ०क दोटे भाई का नाम मर्गौरयठाकुर था। कहा नहीं 
जा सबना जि दोनों भिन्न व्यक्ति थे या अभिन्न | 

११७ और १४5 +रयक पद । 

४. एम स्थान का बोई पता नहीं मित्रा । 

५६ 


जे 


सन्‌ 7८57३ ३० ने ओ्रीजगन्नाथदाम 'रत्नाऊ़र! ने इसका सम्पादन कर हरिप्रकाश वन्त्रालय (काशी) 
में इसे प्रकाशन झिया था । 

रत्नाकरडं उैपफमिक.मचत,तन्नीर री 

र्नाकरनी ने 'र॒सिऊ-सजंवनोी/ की भूमिका में लिखा --' (शिवसिंह ने जिस दिनेश के 'नखशिस' 


का तिफ्र दिया ऐै, टसमे सजावनीक्वार की रचनाश्रों का अत्यधिक साम्य है। भअत्ः दोनों को एक 
मानना गरन नहीं हो सकता ।!! 


का 


-देखिए “रसिक-सजीवनी” की भूमिका, घु० ५। 
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उदाहरण 
राधे की ठोढी को बिन्दु 'दिनेश' क्रिधों बिसराम गोबिन्द के जी को । 
चाह घुम्मों कतको मनि नीलको कैधों जमाव जम्यों रजनी को । 
क्ैथों अनंग सिंगार के रंग लख्यो बरबोच बरयो करपीकों। 
फूले सरोज मे मौरी बसी क्िधों फूल समीमें लग्यों अरसी को ॥ 
कै 
#८४बीं छर्दीं 
देवदत 
आपका पूरा नाम 'देवदत्त' था, किन्तु आप 'दत्तकवि' के नाम से ही प्रसिद्ध थे। 
आपका जन्म-स्थान तो असनी और कन्नौजी के वीच गगा तटवर्त्ती ग्राम 'जाजमऊ' था, 
किन्तु टिकारी (गया) के कुवरसिह के आश्रित कवि होने के कारण अप अधिकतर 
टिकारी मे ही रहते थे । चरखारी (मध्यप्रदेश) के राजा खुमानर्सिह के भी आप कुछ दिनो 
तक आश्रित थे । 
आपकी रचनाएँ हे--प्ज्जनविलास', 'वीरविछास', 'क्रजराज पचाशिका', 'लालित्य- 
लता' और 'द्रोगपर्व भाषा” । 
मिश्रबधु और आचाये शुक्ल ने इनमे छालित्य-छता की बडी प्रशसा की है और इसीके 
आधार पर आपको प्माकर की श्रेणो का कवि! बतलाया है । 
उदाहरण 
(१) 
प्रीषमत मे तपे सीषम भालु, गई बनकुज सखीन की भूल मों। 
घाम सों बाम-ल्ता मुरकानी, बयारि करें घकश्याम दुकूल सौं। 
कंपत यों प्रगट्यो तनसस्‍्वेद्‌ उरोजन 'दृत्त' जू ठोढी के मूल सों। 


है अरबिवु-कत्नीन पै सानो गिरै मकरद गुलाब के फूल्न मों।* 


(२) 
लाल है भात्र सिंदूर भरो मुख सुद्र चार हु बाहु बिसाल है ; 
साक्ष है सन्रुन के उर क्रो इते स्िद्ित सोम-कल्षा घरे भाल है । 
भाल है दत्त जू सुरण कोटि की कोटिन काठत स'कट जाल है, 
जाल है बुद्धि बिबेकनि को यह पारबती को त्रडाइतो लाल है।ं 
डा 


१, रिवत्तिद्द सरोज (वही), पृ० ११४। 


२. श्राचारय प॑० रामचन्द्र शुक्व आपका जन्म-स्थान माढो (कानपुर) मानते हैं। --देखिए “हिन्दी- 


साहित्य का इतिहास” (आचारय॑ ५० रामचन्द्र शुक्ल, संशोधित और प्रवद्धित सं०), १६६७ विं० 
३० रे४३ | 
३. वही। 


४, मिश्रवन्धु-विनोद (वही, द्वितीय भाग, तृतीय सं० १६८४ वि०) पृ० ६४३ । 


कं 


हिन्दी-साहित्य और बिहार 


परिशिष्द-- ४ 
(दिहारऊ ये साहि ययार जिन नामके रतिरिक मोर कोई परिचय एवं उदाहरण नहीं मिले ।) 
5६वीं जर्वीं 
गोपीताथ' 


कैः 


? 


तवीरतारायणों 


वि 
ड़ 


3] 
प्‌ 
2 
१ 
य्थ 
ब्न्ज्ब 
श्च्च्यू ) 


रखुनाथ कवि 


ड्र६ 


लक्ष्मीनाधरे 


(४-4 
महा 


लोरिंक५ 
प्र 


/, हसा नाम के एक और कवि मोरंग के राजा लद्धमीनारायस के आश्रय में थे। श्नका एक 
यश में रधत पर (८४ सख्यक्र) 'कमनारायण-पशवल' में मिलता ऐे। काश नहीं जा 
सक्या कि ये आपे कोई भिन्न व्यक्ति थे या अमिम्त | 

३२. हनी भास के दिमी दवि छा मैयिलो भाषा में रचित एक पद ५३ संख्यक 'केंसनाएयण पदावली' 
के म्गरत ९ै। इस नाम ह एक कत्रे सैपाल के राजा भैलोवयमरल (सन्‌ १५७२-८६ $०) 
मे दान: थे। करा नदीं ता सकता कि उक्त पर किस “बीरनारायण!' का है । 

६. आय नामझे पते ढापुए' शब्द भे मिचना ऐै। मिम्रवसुओं ने भापकी 'मैयथिल कवि! वतलाया ऐऐै। 
+रितिर * मर पु-विनोद' (वा, सुताय मांग, द्वितीय ६०, १६८४ वि०) १० १३३३ | 

४. क्िप्यापुभों ने आइर' मंगरी-पवि दाराया ऐ। --देशिए 'मिश्रस्न्यु-विनोद' (वद्दी, ठृतीय भाग, 
द्वि'य सं, १६८५,वि०), पृ०११००४५ । 
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परिशिष्ट--५ 


(बिहार के वे साहित्यकार, जिनका स्थिति-काल भ्रज्ञात है। किन्तु अनुमानत. ऐसा 
प्रतीत द्वोता है कि वे क्रमानुसार ११वीं से १८वों शती तक के हैं ।) 


अततम 


माधव रजनी पु (नु) कतए आ्राईई सजनी, शीतल श्रोरे चन्दा, 
बढ़ पूने मीज़त गोविन्दा, ना रे की ॥प्रु०॥ 

सुख सप्ति हेरि, श्रधर श्रमिश्न कृत बेरी, 

अनन्दे भ्रोरे पिचह सुइलओ मदन जिश्र ना रे की वब्षु०॥ 
हरि देल हरवा, श्रत्नपित रतन पबरवा, 

जीव लाए रे घरवा निधन नाजी 

निधाने ना रे की ॥ 

आतम गबह बडे पुने पुनम्तत पबह 

मानसओओ पुरत्ा सकल. कलुख 

विहि दरला नारे की ॥।! 


्कैः 


द्रदडरसर 
चतुर नायिका शिशिर ऋतुमध्ये क्रीडा करत ततच्छुन ऐन, 
आयो सुभग चहूँ दिशि चितवत कर गहे कनक बनक सुख दैन । 
रोके माप्त प्रवाश श्रंकुधर सारंग अवनन पर बैन; 
हुडरस कवि अचरज दीठो फिरि गयो चतुर सममकर बैन | 


ना 





९. 7॥6 80788 रण ए4५४०४( ( वद्दी, 80707075--98), पद स० २, पृ० च। 

२. मिश्रवन्धुओं ने आपको 'पुरबिया' कहा है। --देखिए 'मिश्रबन्घु-विनोद” (वही, तृतीय भाग, 
द्वितीय सं०, १६८५ वि०), पृ० १७५ । 

है पही। 


२०० हिन्दी-साहित्य और बिहार 
पृर्थिवीचंद 
एकसर अश्रथिकहु राजकुमार | श्रप्ोत्ल जुवतिहि अ्रछुए श्रपार ॥! 
मति भरमत्षि थिक श्रोत्न उञझ्ार | जागि पहर के करत विश्वार ॥ 
कट्टर सनान ससुखि घर आवब। पथ्िक बेसल पथ कर परथाव 
विधि हरि क्षेत्नि मोरि पेश्नसि नारि | सहह न पाल्निश्न मब॒नक धात्ति ॥| 
कमोन सह बेसि खेपव कजोने भाति । लगहिक दोसर नहि देखिश्र राति ।। 
पहिआ्रा नागर श्रथिक सही | उकुति मनोरथ गेकल्ष कही ।। 
पृथिवीचन्द! भन मेदिनि सार। & रस बुझए मनिक दुल्वार।॥|' 


कः 


सरसराम' 
देख परवेत परम सकुस्तारि। हत्ति गसनि ब्रिखभानु छुलारि || 
तनु अनुपम आ्रानन सानन्दु | वामिनि उपर उग़ल नब चलन्दृ ॥ 
नास्रा ललित नयन नहिं थीर । जनि तिल फुल श्रत्ति दुहु दिस फीर ।! 
भाहि जाएत कुच भर परिनास । तै जनि त्रिबलि गुन बान्दक्ञ काम ॥ 
सरलराम सन्‌ राधा रूप । रस बुक रसमय सुन्दर भूप ॥8५॥* 


के 


१... 776 $078$ 0० एा6५8940 (वद्दी, &9.9870075-8), पद स॒० १९, पृ० घ। 

२. मिश्रवन्पुओओं ने आपको 'मैथित्ष कवि! बतलाया है। --देखिए, 'मिश्रवन्धु-विनोद! (वी, तृतीय 
भांग, द्वितीय सण०, १६८४ वि०), पृ० १००८। 

३... ३०एाग। 0 ॥6 58800 80009 ० 8श89) (व्दी, 884), ?, 87, 


परिशिष्ट 


कंस स्वति-काल 


स० 


१. सातवी शत्ती 


२. आववी शती 


मु] 


१०, 


नवी शी 


यो 


परिशिष्ट! -- ६ 


साहित्यकार का नाम 


ईशानचन्द्र (चिन्तातुराक) 


कर्ण रीपा (कनेरिन, 
आयंदेव, वेरागीनाथ) 


कंकालीपा (कोकलिपा, 
कृकलिपा, ककरिपा ) 


भुसुकपा, (भुसु, भुसुकुपा, 
शान्तिदेव) 


लीछापा (छीलावज्) 


लुइपा (लूहिपा, 
मत्स्यान्त्राद) 


शबरपा (शवरीपा, महा- 
शबर, शबरेश्वर, शव री- 
इवर, नवसरह) 


सरहपा (राहुलभद्र, 
सरोजवज्ञ, सरोरुहवजञ 
पद्म, पदुमवज्ञ) 


कम्बलपा (कम्बलाम्ब- 
रपा, कामरीपा, 
कमरिपा) 


घण्टापा (व्नघण्टापा) 


स्थान 


शाहाबाद 


तालंदा 


मगध 


नाहछूदा 


मगध 


विक्रमशिला 
या 
मगध 


राज्ञी-नगरी 
(भगल या 
पुण्ड्वद्ध न) 


मगध 


नालंदा 


२०१ 
ग्रथ-संस्या प्रवृत्ति 
भर कवि 
१ गा 
4 न 
१ कवि 
१ भर 
५ कवि 
६ है 
4 ६ है 
रे 
१ भर 


१, (क) “भंथ-संख्या' के 'कॉलम! में जिन साहित्यकारों के नाम के आगे “क्रॉतः (५) का चिह्न दिया 
हुआ है, उनमें अधिकाश की स्फुट रचनाएँ ही उपलब्ध होती हैं । कुछ ऐसे भी साहित्यकार हैं, 
जिनकी अन्धाकार रचना के साथ स्फुट रचनाएँ भी मिलो हैं, और कुछ ऐसे मी हैं, निनकी 
किसी प्रकार की रचना नहीं मिली दै। 


संस्कृत-ग्रथों की भी गणना हो गई हो । 


(ख) साहित्यकारों के सभी अंय स्वतः देखे नहीं गये हैं। अतः संभव है कि भ्रमवश कुछ 


२०२ 


कंस स्थति-काल 
स० 


११, नवी झती 


न्*ब 


१२, गा 


१३. ४ 


१४, 


१५. 2! 


रे द्‌ | 


१ ७, / 


१८५ 


२ ०५ $६। 
२१. | 
२२, । 


२ ३ हे १8 


साहित्यकार का नाम 


चर्पटीपा (पचरीपा) 


चौरंगीपा (प्रनभगत) 


डोम्भिपा (डोम्बीहेरक) 


धामपा 
(धर्मप।, गुण्डरीपा) 


भहीपा 


हिन्दी-साहित्य और बिहार 


स्थान ग्र थ-संख्या 
त्तम्पा १ 
(भागलपुर) 
मगध २ 
7 ४ 
विक्रमशिला | 
(भागलपुर) 


(महिलपा, महीधरपा, मगध 


महित्ता, माहीन्दा, महिमा) 


भेकोपा 


विरुपा 


(विरुपाक्ष, कालबिरूप, 


धरंपाल) 
वीणापा 


कंकणपा 


(कोकणपा, कोकदत्त ) 


चमरिपा 


छ्न्र्पा 


तिछोपा (मिक्षु प्रज्ञाभद्र) 


थगनपा (स्थगण) 


भगल 
(भागलपुर) 


त्रिउर 
(मगध) 


गौडदेश (बिहार) 


विष्णुनगर 
(मगध) 


१9 
भिगुनगर(मगध) 


| 


मगन 


_्दछ 


>> 


प्रवृत्ति 


कवि 
(-गद्यकार?) 


कवि 


कवि 


कवि 


परिशिष्ट ३०३ 


हक स्थिति-काल॑ साहित्यकार का नाम स्थाव ग्रथ-सख्या प्रवृत्ति 
२४, दसवी शती दीपकर श्रीज्ञान विक्रम-मनिपुर ५ » 
(चर्द्रगर्, गुह्मज्ञानवज्, (भागलपुर) 
अतिशा ) 
२५. ३; तारोपा मगध २ ४ 
(नाडपा, नाडकपा, 
तरोपन्त) 
२६. | शलिपा है । र रख 
(शीलपा, सियारी, 
आगालीपा) 
२७, है शान्तिपा 3 १ कवि 
(रत्नाकर शान्ति) 
२८, ग्यारह॒वीशती गयाधर वशाली १ » 
(मुजफ्फरपुर) 
२६, हा चुस्पकपा चस्पा (भागलपुर) १ ५ 
३०... # चेलुकपा भगल १ का 
(भागलपुर) 
३१. »+ . जयानस्तपा |) २ कवि 
(जयनन्दीपा) 
३२, 3 निगुंणपां पृवेदेश (भगल. १ हे 
ओर पुण्ड्वद्ध न) 
३३, ४ लुचिकपा भगलदेश १ ५ 
(भागलपुर) 
२४, बारहवी शती कोकालिपा चम्पारन १ ५ 
३५. मे पुतुलिपा भगलदेश १ भर 


(भागलपुर) 


४९ 


४२, 


४३ 


४४, 


१५ 


४६. 


है. 4: वि 


४८ 


बारहवी घती 


चौदहवी चती 


५ 


पद्भहवी भतती 


हिन्दी-साहित्य और विहार 


विनयश्री पूर्वी मथिका. » 

हरिव्रह्म विहार अर 

बमृतकर (अमिअरकर) मिथिला अर 

उमापति उपाध्याय. कोइलख | 
(दरभगा) 

गणपति ठाकुर विसफो ५ 
(दरभगा) 


ज्योतिरोग्वर ठाकुर श्रीमत्पल्ली-ग्राम १ 


(कविशेखराचाय ) 
दामोदर मिश्र 


विद्यापति ठाकुर 


फेसनारायण 


कृष्णदास 
(कृष्णका रखदास) 


गजसिह 


गोविन्द ठाकुर 


चन्द्रकला 


दशावधान ठाकुर 


(मिथिला) 
मिथिला १(?) 


विसफी श्र 
(मिथिला) 
मिथिला ५ 
रोसडा हा 
(दरभगा) 
मिथिला भर 
भदोरा २ 
(दरभंगा) 
तरोनी ५4 
(दरमंगा) 

भुज) मिबिल्ा ३ 

79 रद 


स्विति-काल साहित्यकार का नाम स्थान ग्र थ-सख्या प्रवृत्ति 


कवि 


8 


कवि-तांटककार 


कवि 


गद्यक[र 


कवि 


कवि-ना|ठककार 
अद्यकार 


कवि 


4 


कवि (-टीकाकार ?) 


कवि 


परिशिष्ट 


बे स्थिति-काल साहित्यकार का नाम 


५२, पन्द्रहवी शी भानुदत्त (भानुकर) 


५३, है मधुसूदन 
५४, 4५ माधवी 
५५, लि यशोधर 
(नवक विशेख र, 
कविशेखर) 
५६, भर रुद्रधर उपाध्याय 
५७. 9) लक्ष्मीनाथ 
(छूखिमिनाथ) 
५८, का विष्णुपुरी 
(तीरभुक्तिपरमहस, 
तीरभुक्तिसन्यात्ती) 
५६, श्रीधर (सिरिधर) 
६०, हे हरपति 


६१, सोलहवी शती कृष्णदास 


६२, हे गदाधर (गजाधर) 
६३५ ड़ ग़ोविन्ददास 

डढ. न दामोदर ठाकुर 
६५. ॥2 धीरेश्वर 


[ 


२०५ 
स्थान ग्रथ-सख्या प्रवृत्ति 
सरिसब नि कवि 
(दरभंगा) 
मिथिला २ 79 

| ५ / 

9) > | 

॥ 44 75 

| ् । 
तरौनी (दरभंगा) » छः 
मिथिला भर प 
बिसफी (दरभंगा). « फ़ 
लोहना (दरभगा) < 
मिथिला / । 
लोहवा (दरभंगा). ४» | 
भौर (दरभंगा) अर मर 
मिथिला श 


२०६ हिन्दी-स|हित्य और बिहार 


व स्थिति-काल साहित्यकार का नाम स्थान ग्रथ-सख्या प्रवृत्ति 


२५. सोलहवी गतो पुरन्दर मिथिला अर कवि 
६७...) बलबीर ५) १ (कवि ? ) 
६८, के भीषम का ४. कवि 

६६, / भूपतिसिह (रूपनारायण,. , ४ श्र 


नृपनारायण, नृपसिह, 
भूषनारायण, सिंहभूपति) 


७०, |) महेश ठाकुर भौर (दरभंगा) » 

७१, |, रतिपति मिश्र मिथिला १ कवि-अनुवादक 

७२. $ रामनाथ ही न कवि 

७३... # हपारुण ग ५ »्‌ 

७४... ,॥ लक्ष्मीचारायण ग २ अर 

७५... » विश्वनाथ 'नरनारायण' हि ५ कृवि 

७६, ,, सविता ननीजोर ४». (कवि ?) 
(सारन | 

७७,» सोनकवि प्रसरमा € ... कवि 
(सहरसा) 

७८, न हरिदास लोहना ८ | 
(दरभगा ) 

७९, हेमकवि परसरमा १ 3। 
(सहरसा) 

८०, सत्रहवी णती कृष्णकवि (श्रीवुच ) शा १ १३ 

209 ४“ गोविन्द मिथिला १ कवि-नाटकका 

८२... , दरियाबाहव धरकधा १८ कवि 
(गाहाबाद) 

८३... +# दलेलसिंह (दरसिह). रामगढ़ ४ ग 
(हजारीबाग) 

८४, दामोदरदास हजारीबाग भर भर 


परिक्षिष्ट 


त्र्म 
स० 


८५, सन्हवी शती 


८६९. 


८७, 
८८, 


८९, 


& 0० के 


९१, 
६२, 


९३, 


९४, 


६५. 
९६ 


९७ 
है ८ हि 


६&« 


१००, 


१०१. 


स्थिति-काल 


साहित्यकार का नांस 


देवानन्द 
(आनन्द देवानन्द) 


धरणीदास 
(गंबी, धरणीघरदास) 


धरणीधर 
पदुमनदास 


प्रबलशाह 


भगवान मिश्र 
भूधर मिश्र 
भृगुरास मिश्र 


मेंगनीराम 


महीनाथ ठाकुर 


स्थान 


परहटपुर 
(मिथिला) 


माफी (सारन) 


मिथिला 


रामगढ़ 
(हजारीबाग) 


डुमराँव 
(शाहाबाद) 
मिथिला 
मुंगेर 

29 


पदुमकेर 
(चम्पारन) 


मिथिला 


रामचरणदास (जनसेवक) पटना 


रामदास (सरसराम, राम) छोहना 


(दरभगा) 


रामप्रियाशरण सीताराम मिथिला 


रामयति 


रुद्रसिह 


लोचन 


विधातासिह 


भोजपुर 
(शाहाबाद) 


रामगढ 
(शाहाबाद) 


तारणपुर (पटना) 


५ 


ही 


उद्यान (दरभगा) १(संग्रह) 


न 


२०७ 


ग्र थ-सख्या प्रवृत्ति 


कवि-ताटकका र 


कृचि 


7 


कवि-अनुवादक 
कवि 


गद्यकार 
कवि 


ख् 


कवि 


49 


कवि-ताटककार 


कवि 


वि 


:2। 


4१ 


२०८ 


त्रम सवति-काल 
सं० 


१०२, सत्रहवी गती 


१०४, 
१०५, . ४» 
१०६... + 
१०७, 


१०८. 


साहित्यकार का नाम 


स्थांन 


शकर चौवे (शकरदास) इंसुआापुर 


शीतलसिंह 


साहवराम 


(कविराजाधिराज) 


हलघधरदास 
हिमकर 


अग्निप्रसादर्सिह 


अचलकवि (अच्युतानन्द) 


बजवदास 


(धजाएवपाण्डेय, अजब) 


अनिरुद्ध 


अनूप चन्ददुवे (रामदास) 


भानच्द 


आनन्दकिशोरसिह 


इसवी खाँ 
ईशर्काब 


उदय्रप्रकाश्िह 


सारन) 
शीतलपुर 
(सारन 
भम्बा 
(शाहाबाद) 
पदु्मौल 
(मुजफ्फरपुर) 
सरिसब 
(दरभंगा) 
सोनपुर 
(सारन) 
परसरमा 
(सहरसा) 
कर्जा 
(शाहाबाद) 
मिथिला 


धनगाई 
(शाहाबाद) 
मिथिला 


वेतिया 
(चम्पारन) 
भभुभा 
(शाहाबाद) 
मिथिला 


वक्‍तर 
(शाहावाद) 


हिन्दी-साहित्य भौर बिहार 


ग्र थ-स रुया 


चर 


प्रवृत्ति 
कवि 
(कवि?) 
(कवि?) 


कवि 


कवि-गद्यकार 
(-टीकाकार 


कवि 


(टीकाकार ? 


परिशिष्ट २०६ 


5] स्थिति-कारल साहित्यकार का नाम स्थान ग्रथ-सस्या प्रवृत्ति 


११७, अठारहवी शती उमानाय हरिपुरी ५४. कवि 
(दरभगा) 

११८, » ऋतुराजकवि सुखपुरा- ५ » 
परसरमा 
(सहरसा) 

११९, +४ कमलनयन सरिसव अर ग 
(दरभगा) 

१२०... किफायत दुमका १ का 
(पूणिया) 

१२१३, ,, कुजनदास कोरी । 


(अखौरी कुजबिहारी. (शाहाबाद) 
छाल, कुजविहारी 


दास, कुजन) 

(२२, » कुलपति नवटोल- न श 
सरिसब 
(दरभगा) 

१२३, फ कृष्णाकवि सुखपुरा- ५ ५ 
प्रसरमा 
(सहरसा) 

१२४ का केशव मिथिला य कर 

११५, » गणेशप्रसाद पमार १ (टीकाकार ?) 
(शाहाबाद) 

१२५६, ,, गुणानन्द भगारथपुर ». कवि 
(दरभंगा) 

१२७, . ; गुमानी तिवारी पटना २ $ 

१२८ ध गोकुला[नन्द उजान था १ 
सरिसब कवि-नाटककार 


(दरभगा) 


२१० हिन्दी-साहित्य और बिह्वार॑ 


हो स्थितिकाल संहित्यकार का ताम स्थान ग्रथन्सख्या प्रवृत्ति 


१२६, अठारहवी गती गोपाल बेहटा ३. कवि 
(दरभगा) 
१३० हि गोपालशरणभिह बक्सर १ (टीकाकार ?) 
(शाहाबाद) 
(३१. ». गोपीचन्द मगही-कषत्र मु 
१३२, न गोपीनाथ शाहआलम- २ भ 
नगर (सहरसा) हे 
१३३, » गौरीपति (गारी) दरभगा ४. कवि 
१३४. 99 चन्दन राम अम्बा रे १9 
(शाह्ावाद) 
१३५. हे चन्द्रकवि मिथिला ऋ्र 
१३६. न चन्द्रमौलि मिश्र (मौलि) गया १ 5 
१३७, ५ चक्रपाणि मिथिला अर 95 
१३८. 3 चतुभू ज॑ मिश्र ४४: ० १ 9 
१३६, ५ चूडामणिसिंह हजारीबाग ॥ 4 
१४०, 92 छत्तरवाबा पण्डितपुर ४»... केबि 
(चम्पारन) 
१४१ ११ छत्ननाथ (छत्रपति, नाथ, हाठी-उभ्रटी ४ हा 
कविदत्त, कृवीश्वरदत्त) (दरभगा) 
(४३. ् जगन्नाथ (जगरनाथराम हवेली-संडगपुर १ मर 
(मुंगेर) 
(४३. मर जयरामदास जोगियाँ २६ 35 
(गोस्वामी जयरामदास  (शाहाबाद) 
ब्रह्मचारी, सिद्धवावा) 
एंड, 9 जयानन्द (करणजयानन्द) भगीरथपुर १ कवि-माटककार 


(दरभगा) 


- परिशिष्ट 


५ स्थिति-काल 


१४५, भठारहवी शती 


१४६, 


१४७, 


१४८, 


१४६, 


१५१, 


१५२. 


१५३, 
९५४, 


१५५, 


१५६, 


१५७, 


१५९, 


साहित्यकार का नाम 


जॉन क्रिश्चियन 


(जॉन भधम, अभधमजन) 


जीवनबाबा 


जीवनराम (रघुनाथ) 


जीवारामचौवे 
(युगलप्रिया ) 
भब्वूलाल 
टेकमनराम 
तपसी तिवारी 


तुलाराम मिश्र 


दयानिधि 
दिनेश द्विवेदी 


देवाराम 
देवीदास 


ननन्‍्दनकवि 


नन्दीपति 


(बादरि, कलानिधि) 


सन्‍्दृूरामदास 


स्थान 


बनगाँव 
(सहरसा) 
राजापुर 
(शाह्॒बाद) 
शिवदाहा 
(मुजफ्फरपुर) 
इसुआपुर 
(सारन) 
नयागाँव 
(सारन ) 
भखरा 
(चम्पारत) 
ममरखा 
(चम्पारन) 
सतबरिया 
(चम्पारव) 
पठना 


टेकारो 
(गया) 

कर्जा 
(शाहाबाद ) 
रामगढ़ 
(हजारीब।ग) 
उजान 
(दरभंगा) 
मिथिला 


ब्रह्मपुरा 
(मुजफ्फरपुर) 


? 


२ 


॥ 


॥। 


२११ 


ग्र थ-सख्या प्रवृत्ति 


कवि 


कवि 
(टीकाकार ?) 
(कवि ?) 


कवि 


कवि-तवाटककार 


कवि 


२१२ 


क्रम 
५ ५ स्थिति-काल 


१६० अठारहवी शती नवलकिशोरसिंह 


१६१. 


१६२. 


१६३. 


१६४, 
१६५, 


१६६. 
१६७, 


१६८. 


१६६, 


१७०, 


१७१, 


१७२. 


१७३. 


१७४६ 


१७५. 


2$ 


रे 


॥) 


$) 


क्! 


9 


4 


साहित्यकार का वांम॑ 


निधि उपाध्याय 
(जिरवन भा) 


पडितनांथ पाठक 


प्रतापसिह 
(मोदन[रायण) 
प्रियादास 
बालखडी 
(रामप्रेम साह) 
बुद्धिलाल 
बेनीरास 


ब्रह्मदेवनारायण ब्रह्य' 


भजनकवि 
(कविशेखर) 
भवेश 


भिनकराम 


भीखमराम 
(भीखामिश्र) 
मनतवोध 
(भोलन) 
महीपति 
माघवनारायण 


(केशव, केशन कवि) 


मानिकचद दूवे 


स्थाद 


बेतिया 
(चम्पारन) 
कोइलख 
(दरभगा) 
मुहस्मदपुर 
(गया) 
मिथिला 


पढना 
पिपरा 
(गोविन्दगज ) 
मिथिला 
इचाक 
(हजारीबाग) 
तयागाँव 
(सारन) 
मिधिला 


भट्टपुरा 
(दरभगा) 


सहोरवा-गोनरवा 


(चस्पा रन) 
साधोपुर 
(चम्पारन) 
जमसम 
(दरसगा]) 
मिथिला 


नाच 


बनगाई (शाहावाद) » 


हिन्दी-साहित्य और बिहार 


ग्र थ-सख्या प्रवृत्ति 

«कृषि 

है | 

४. (कवि ?) 
३ १3 
द्‌ है 

४. कवि 

५ ह। 

२८ »+ 


कवि-अनुवादक 


कवि 
(कवि ?) 


कृषि 


परिशिष्ट 


कम स्थति काल 
स० 


१७७ 


(७८ 
१७६ 


१८० 


१८१ 


१८२. 


१८३, 


१८४, 


१८५, 


१८७ 


१८८ 


१८६, 


१६०, 


१६१. 


रे 


अठारहवी गती 


१९१ 


37 


99 


33 


साहित्यकार का नाम 
मुकुन्दर्सिह 


मोदनारायण 
रघुनाथदास 


रमापति उपाध्याय 


राधाकृष्ण (कृष्ण) 


रामकवि 
रामजीभट्ट 


रामजीवनदास 


रामतारायण प्रसाद 
रामगप्रसाद 


रामरहस्यसाहव 
(रामरजदूवे, रामरहेस) 
रामेशवर 


रामेश्वरदास 


लक्ष्मीनाथ परमहस 
(लक्ष्मीनाथ गोसाई', 
लक्ष्मीपति, लखन, लछुन) 
लाल फा 


व राजजर्मा वमतनि 


स्थान 


रामगढ़ २ 
(हजारीबाग) 
मिथिला श्र 
ब्रह्मपुरा » 
(मुजफ्फरपुर) 
मिथिछा १ 
जयनगर १ 
(दरभगा) 

मिथिला अर 
भोजपुर १ 
तुरकोलिया अं 
(चम्पारन) 
दामोदरपुर भर 
(चम्पारन) 


वेतिया १ 
(चम्पारन) 


टेकारी (गया) १ 


मिथिला रु 


कवरूपट्री ३ 
(शाहावाद) 
परसरमा 
(सहरसा 


१० 


मेंगरौनी २ 
(दरभंगा 

: वीरभानपुर १ 
(शाहावाद) 


२१३ 


ग्र थ-सख्या प्रवृत्ति 


(कवि ? ) 


कवि 


95 


कवि-ताटककार 
कवि 


० 
(फिवि-अनुवादक ? ) 
कवि 


कवि-नाटककार 


कवि-टीकाकार 


२१४ हिन्दी-साहित्य ओर विहार 


का स्थिति-काल साहित्यकार का नाम स्थान ग्न॑थ-सख्या प्रवृत्ति 
० 


१६३, अठारहवी जती वृन्दावन बारा ७ कवि 
(शाहावाद) 

१६९४,» बेणीदत्त झा (दत्त ) हाटो अर ५ 
(दरभगा) 

९५. वेदानन्दर्सिह बनेली १ ५ 
(पूर्णिया) 

६६... » ब्रजनाथ उजान » कवि 
(दरभंगा!) 

१९७, » गकरदत्त पटना ४ (कवि-नाटक्रकार ?) 

श्श८ट. # शुम्भुनाथ त्रिवेदी ममरखा १ कवि-अनुवादक 
(चम्पारन ) 

६६ + जशिवनाथदास तेलपा (सारत) १ कवि 

२००. $ श्रीकान्त (गणक) मिथिला १ कवि-ताठककार 

२०१ हैः श्रीपति ५) १ कवि-टीकाकार 

२०२, # सदल मिश्र आरा २ अनुवादक-गद्यकार 
(शाहाबाद) 

२०३ भ् सदानन्द (चित्रधर मिश्र) चनवाइन ६ (कवि ?) 
(चम्पारन ) 

२०४ पु साहबरामदास (साहब- मिथिला ५ 


राम भा, साहबदास, 
साहवजन, साहव) 


२०५, हि हरलालरू हरिहरपुर > हे 
(गोपारूगज ) 
२०६... +» हरिचरणदास चेनपुर १० कवि-टोकाकार 
(हरिकवि) (सारन) 
२०७, ४ हरिताथ मिथिला ४. कवि 


85 ८७ 


मूल पुस्तक में आये उद्धरों! की अथन पंक्िं कीं 


[के] ५ छा] 
ऋकारदुक्रम सं घूच८ 


अतवंत सब देह हैं 


अनगनित किशुक चारु चपक 
अपद सकल सपद पहु हारल 


अब क्या सोचत मूढ नदाता 


अरुन पुरुष दिसि बहलि सगरि तिसि 
भलूक विरचि ललाट शशिमुखि 


अवरु वेचित्री कहनो का 
अवसओ उद्यम लक्षि बस 


आगि छागे बनवा जरे परबतवा 

आगे कमलिनि | करह कुसुम परगास 
आज सपन हम देखल सजनी गे 

आजु पहुसंग रमित कामिनि 

आनन्द को कद वृषभानुजा को मुख-चद 
आसलता हम लाओल सजनी 


इ जे हम जनितहेँ तनि तहें 
इस जगह बादि को अर्थ 
उधारिय अधम जन जाति 
उद्यम साहस धेग्र बल 
उपबन की शोभा नही 


उपरे पयोधर तखरेसत सुन्दर 


उमत जमाए सखि हे कर 
उर लोचन मगु देखिये 
एक एक को लियो सलाम 


१२४ 

४ ३४ 
५०० ७४ 
१२७ 
३५ 
०2० ११८ 
»»  ४१(ग०) 
४७० 

१४५ 

९० 

११७ 

१०० १३२ 
१७७ 

५६ 

१४३ 

«» २०३ (ग०) 
६६ 

हैं 

१३६ 

५० 

४६ 

७५ 

००० १०४ 


१. उद्धर्णों के आंगे कोष्ठक में, “ग०? संकेत का अर्थ ग्य और 'परि०* का अर्थ परिशिष्ट है । 


२ 


तो 


एक समय दुख भरी नारि 
एफ्सर क्षविकहु राजकुमार 

एक्सर सुजन कलपतरु लाख 

एफ मे शुण्डिनि दुहु परे सान्धअ 

ए धनि ए धनि सुनह सझूप 

ऐमे महाजोर घोर गद्भ सुलतानी बीच 
थोकि माधव ! देखछ रमणि एक ताहि 
ओकि माधव | देखछ वियोगिनी वामा 
ओविकि माधव | तोहरि रामा 
भौचक चाहि गई जव ते 

ओऔचक हो भेटत लपेटत गोपाल जी के 
कंचन के गजराज वनाय 

करन हरव दुख मोर हे भोछानाथ 
कतए गमओहहूँ राति 

कतय रहलू मोर माधव ता 

कनकाछता भरविन्दा 

कनफलता सन तनुवर घनियाँ: 
कमर-कुलिण माँके भमई लेली 

कमल फूल अस कैना पाई 

कमलिनि मन गुति करिअ विवेक 
फरता अजपालक भगवाना 

करहु त्रिपा सव हरि गुत गांवों 

कर परसन मुख रे 

कलवीत कज्भून कछित कर तामरसस 
फलित इच्छा ब्रह्म कहावां 

कहुओ कुणछ इहो वायस सजनी 

कहि मे सके दलसिंघ बह 

काआ तस्वर पत्च विडाल 

काफी तू विचारी मूलतानी भगरे किये रो 
पाम की कली सी लली वृपभान की 
झा छागि सिनेह वढाओल 

काठी कोठी घने की समान आसमान फौज 
काहेरि घेणि मेछि अच्छहु कीस 

किसी समय वदरिकराध्रम मे 

की जनु कएल झअलानिधि-हर 


हिन्दी-साहित्य और बिहार 
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उद्धरणो की प्रथम-पंक्ति की अकारादिक्रम से सूची 


की परवचने कन्ते देल कान 

कुड्चित केसिनि निरुपम वेशिति 

कुन्द की कली-सी दन्तपाति कौमुदी-सी 
कुन्दन कनक कलित कर कड्ूण 

कुंमुद बन्धचु मलीन भासा 

कुसुमित कातन माँजरि पासे 

कोटि कोटि सपति को लाखन सिपांह खड़े 
गगा-जउ ता माँके बहई साई 

गअ्षणत गणत तइला वाडही हेञ्चे कुण्डी 
गज बाजनि बरुत्य चले 

गमन अवधि तु नहिल्‍रू विशेष 

गिरि नन्दिती शुभदीन हरखि 


गिरिवर लीन मलीन निशाकर 
गुजर परि बेटरा एक मल्ला बच्धते 
गुर कह सबंस दीजिये 

गोर देह सुढार सुबदनि॥ 

गोरी अधेज्जी सड्भहि छए 

ग्रोषम में तपे भीषम भानु 

चचल चलत चार रतनारे 

चकुत भयो है चित 

चतुर नायिका शिशिर ऋतुमध्ये 


चन्द्रवदति नवि कामिनि सजनी 
चरत चरन रइन दिन 
चरनन्ह अति सिंगार बनावा 
चलहि मधुपुर साजि 
चलु सख्ि! चलु सखि! परिछनिहारि 
चामर चिकुर बदन सानन्द 
चौदिप्त हरि पथ हेरि हेरि 
जइर्ताह देखल विल्ञास्रिनि रे 
जखन आए रघुनन्दन रे 
.. जझुन एहन घढि 
जगत जननि मा गोचर भोर 
जगत विदित वेद्यनाथ सकल गुन आंगर हे 
जतनहुँ जते ओ नरे रे मिरवह 
जथा कनेकन लहरि ते 
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जनु होअ मास भखाड हे सखि!' 


जमुना तीर कदम तर हे# 


जय कालिके कर खज्भधारिणी 
जय जय जय भय भज्जिनि भरवति | 


जय जय दुर्ग जगत जननी 
जय जय दुरगें दुर्ग तिहारिन 


जय जय देवि दुर्गे दनुज दारिनि 
जय जग्र निगुण-सगुण तनुधारिणी | 
जय जय भारति भगवत्ति देवी 


जय देवि दुर्गें दनुज गजनि 
जय मड्भलछा जय मज्भ छा 


जयजय शकरि ! सहज शुभकरि। 
जय हरि गमनो जय हरि गमनी 


जहा सरस ससि-विव 


जहि मण इन्दिय (प) वण हो ण ठा 


जहि मण पवण ण सघरइ 


जागो कान्‍्ह कमल दोउ लोचन 
जग याम निश्ञा घनघोर छयो 


जो भापने हित चाहत है जिय 


जोरन जावन देइ के 
जज कृपाल दयाल शकर 
जै जै जगमाता पकज गाता 


टालत मोर घर नाहि पडवेषी 


ततहि धाओल दुहु लोचम रे 
तनु सुकुभार पयोधर गोरा 
तड तड दामिनि दमके 

तब मुनि से रहा नहीं गया 


तहिया देखछ हम ओरे जे धनि 
तातलू सकत वारि-विन्दु सम 


ताल भाल मृदग खाजडी 
तित्य तपोवण म करहु प्ेवा 


तोनिए पार्ट लागेलि अगहअ सन घण गाजइ 


तुछा घुणि घुणि आँसुरे ऑँसु 


तेरोई सुयश के समान ससिसान स्वच्छ 


तोहर विगडल बात बन जाई 
तोहे हँम पेम जते दुरे उपजलू 
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उद्धरणों की प्रथम पक्ति की अकारादि-क्रम से सूची 


दह दिस भमि भमि लोचन आव 
बहिन कमल कर लिये 

दूरहिं ऊर रहछ गहि ठाम 

देख परबेस परम सुकुर्मारि 

देखब कोन भाँती 

देखली मे ए संजनियाँ 

देखहो गे माइ जोगि एतय कतय 
देखु देखु अपरुब माई 
देखु सखि जाजु जगदम्ब सोभा बनी 
देखु सखि! देखु सखि! उमत जमाए 
देखेड मारुत सुत भे मता 

धरनी जहूँ छगि देखिये 

धरंदास तुम्ह सन्त सुजाना 

धर्म्मं धराधर धारक धौल 

धवल जामिनि धबल हर रे 

धीरे धीरे धीरे चलु सेया के नगरिया 
नगर बाहिरे डोम्बि तोहोरि कुडिया 
न गहु खग्ग प्रृवर्सिह 

नन्‍द ननन्‍्दन सग मोहन 

नयन निरमिष जनि देखइत 

नरक विनासी सुख के राप्ती 

तर जन्म सिराना राम बिना 

नव तनु नव अनुराग # 

नवभी तीथि उजागर 

नही दुख रहत जपत पद पकज 
नाथ हो कोटिन दोष हमारो 

नाव डोलाव भअहीरे 

निञ् मन मानिनि ! करिभ विचार 
निरखि जुगल छबि सलिन्ह कह 
निशाक नाइकाक शद्भुवढ॒य अइसन अकाश 
पचसर लए सर साज ना 

पट मैलछो पेन्हे ओ निपट तन भूख 
परम नतुत्र देखह माइ हे 

पहिरि चुन्दरि चारु चन्दन 

पावक पकज पीक पट 
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पाव दत्री पठआ परम झलकार 

पित दरमन अभिलाख जुगछ कुँवरन मन आई 
पुम्पष बमर सम कुसुम कुसुमे रम 
परुपमार हम आनि मिलाओल 

पूरन प्रभू की कृप। 

पेसु सुअणे भदस जइसा 

प्रयम वएस जत उपजल नेह 

प्रथमहि ओरे ससिमु्ि 

प्रथमहि वन्दी सत पुरुष पुराना 
प्रथमहि सुमिरोी नाम विधाता 

प्रभु तेरो अजब नगरिया 

प्रहर रात्री भितर विआरीक अवसर भेल 
प्रात समय प्यारी उठि 

प्रेम पियें जुग-जुग जिवे 

प्रेयसि न करिथ प्रेम मलान 

फूरयो कहूँ गुलाव बहु 

बदन भयान वदन शव कुण्डल 

विना भजन भगवान राम विनु 
बेजान में गुनाह मुझमे वन गया सही 
बोडितहु साम साम पए बोलितह 
बोले मनोहर मोर जहां 

भजहु रे मन नन्दनन्दन 

भाई रे विया के खेल कठिनाई 
भानुमुल-कुमुद चन्द-कुल-कमल भानु 
भाविनि | बुकछ तहर अनुराग 
भेल भट्गुर मण्जरीभर 

भोला के दे न जगाई रे माई 
मथुउर विमठ कमल पर रावे 
मध्यान्हें करी वेला समद्ध साज 

मन मरन समय जब आवेगा 

महाात शुमदूर ठाकुर जू 

माप नहीं है निदाघ प्रचंड 

माधय ए बेरि दरहि दुर सेवा 
माधव एटन दिवस भेज मोरा 

माय रजनों पुनु कतए आउति मजनी 


हिन्दी-साहित्य और बिहार 


३७०० 


८१० 
6६० 
४९ 
ध्रे 

१७७ 
२८ 
५६ 

१५२ 

१६८ 

१०७ 

१३५ 

३८ (ग०) 

१५३ 
७६ 

१३६ 

१३६ 
<८८ 

१३० 

१६५ 
प्‌ 

११७ 
६० 

१७६ 

१२८ 

१६६ 

१०६ 
९६७ 
३६ 

४१ (ग्‌ ० ) 

१२६ 

११३ 
<५ 
५५ 

१३७ 

१६६ (परि०) 


उद्धरणो की प्रथम पंक्ति की अकारादि-क्रम से सूची 


मानए गरुअ पयोधर हारा 
मात्र बिहुना भोअनां 
मारग कातन अनुपम शोभा 
मारिबा तौ मन मीर मारिवा 
मालति | न करु विमुख अलिराज 
मुख दरसने सुख पाओोल्ा 
मुख शीभा कछु बरति न जाई 
म्रख सो कछु पूछिए 
मोहन बिनु कौन चरेहें गया 
युगल शल सिम हिमकर देखल 
ये सषि सुन्दर स्थाम की री 
योग नहीं, हठ धर्म नही 
रतिमुख समुख म कर अतिभान 
राज विराज भई पलमाहि 
राधां माधव विल्सहि कुजक माझ 
राधे की ठोढी को विन दिनेश! 
राम गये बन से तुम जानत 
राम नाम के अन्तर नाही 
रामताम जगसार 
राहुओं चान्दा गरसिअ जावे 
रितुराज आज विराज हे स्खि 
लडत मरत महि ऊपर भाये 
लाल है भाल सिंदुर भरो मुख 
वर देखह सखि आई 
वारि बएस तेजि गेह 
विधिवस तयन पसारल 
विस्ध्येश्वरी विविधरूप राजित 
विदवव्याप्ति कमछ मध्य विलसति हे मीलवर्ण 
शकरि शरण धयल हम तोर 
दारतक चान्द भइ (स) न निम्मेक 
शशि शेखर नटराज हे 
श्यामा पलक हेरिआ हर वामा 
सखि मधुरिपुसन् के कतए सोहांबोन 
सखि साओन केर आभोन 
सखि हे कि कहब पहुक समाजे 
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ददमिह देव- १६६ 


योधनन्द्र बागची-- १४, २४ (टि०) 
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गोसाउ--१३ ४ 
प्रियादास-- ४१ ,२१२ 
प्रीतम-- १७४ 

प्रीतमराम-- ११६, (टि०), १४६ 
प्रीतितर--३२ 

प्रीनिनाय-- ८६ 

प्रमनाव सा-- १२० 

फ्रेमिस बकानन- ८६(ट०) 
बच्चा का--१५६ 


बदरीनाय का-५१ (टि०), ७३ (टि०), 


११४, १२५ (5०), 5१३८ 
बदलमिश्र - १७१ (टि०) 
परद्रेलाल बाय--१६४ (०) 
यबआजी मिश्र -३७ (टि०) 
बडदेवदास जी--४४ (टि०) 
बरठरेबमिश्र-- ६२ (2०) 
बलभद्र -- १८६ 
यठेरामदास - १३७ 
बस्वीर--६३, २०६ 
परहिरामदास -- १७४ 
पहाइर इवें-- १०१ 


बाद भोभा -- १३४ 
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दादरि-- १४६ 

बागश-- ६६ 

बार्राम सफ्ेना--४० (टि० ] 
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बुद्धितती--७५ 
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वुलाकीराम शर्मा--१६३ 

वेनी--११५ 
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शिव दीपक-- १२४ 
शिवनाथ-पसतांग र--१ ६८ 
शिवपुराण- १०८ 
शिवपुराणरल--१०८, १०६ (6०) 
भिव सागर-- ७७ 
शिवमिह-सरोज--१३३ (६०), १६७ (टि०) 
शिवस्तोत-- ६६ 
शुउु-अभिनन्दन-ग्र थ--१ (दि०) 
पुद्धिरत्ताऊर-..३१ (०) 
घुद्धि-विवेक--५४ 
धुन्पताकरुणा-हृष्टि--१ ६ 
गृन्यता-हृष्टि--७ 
शंवमानसोह्छास-- ३६ (टि०) 
गंव-सवेस्वत्तार--४० (टि०) 


हिन्दी-साहित्य और बिहार 


शैव-सर्वस्वसार-प्रमाणभूत-पुराण-सग्रह--४० 
(टि० ) 

श्राद्ध-विवेक-- १४ 

श्री एक-सौ-आ० विष्णु-प्रतिष्ठा--६२ 

श्रीकृषण अभिनन्दन-ग्र थ-- १५६ ट०, १५७ 
(८०) 

श्रीकृष्ण लिमाछा--१ २७ 

श्रीकृष्णणीतावली-- १६० 

श्रीकृष्णजन्म-- ८७',१४७ (5०) 

श्रीकृष्ण-रत्नावछ्ली -- १६० 

श्रीगगास्तव--८७ 

श्रीमत्छण्डवकाकुल- विनोद--११३ 

श्रीमदृभगवदुगीता-- १२४ (०) 

श्रीमदृ्भागवत-- १६५ 

श्रीराम-गीतावछी -- १६० 

श्रीवेडूटेशवर- समाचार (१०)--१२६ 
(दि०), १२७ (टि०) 

घडंगयोग--७ 

षडंगयोगोपदेश--२७ 

संकट-मोचन-स्तोत्र-- १६४ (टि०) 

संगीत-सग्रह-- ६२ 

सतकवि दरिया--एक अनुशीलूत--७५ 
(ठ०) ७३ (6०), ७७ (ठि०) 

सतमत का सरभगनसप्रदाय--६१६ (टि०) 
१२० (4०), १२६ (०), १३० (०) 
१४५ (टि०), १४६(टि०), १७३ (६०) _ 

संपुटी-तत्र-- २६ 

सज्जन-विलास--- १६१७ 

सतसई--१५८, १७७, 

सदलमिश्र-प्र थावही-- १७१ (टि०) 

सत्य-शतक--१२६, 

सदुग्र थ-- १५६ 

सदृवृत्ति-मुक्तावली 

सभा-प्रकाश-- १७७ 

सम्मेलन-पत्रिका (५०),--१७६ (ह०), 
१७७ (०) 


१६७ 


ग्र'थनामार्नुक्रम णिका 


सरस्वती (१०)--२३ (०), ८५ (०) 

सहजगीति--४ 

सहज-संवर-स्वाधिष्ठान --७ 

सहजसिद्धि-- १४ 

सहजानन्‍्तस्वभांव- रे 

पहजोपदेश-स्वाधिष्ठान - ७ 

सहस्तानी--७४५ 

साप्ताहिक शाहाबाद (प०)-- १२७ (टि०) 

साहब रामदास की पदावढ्वी-- १७४ (5०), 
१७५ (८०) 

साहित्य (५०)--८ (टि०), ३४ (5०), ३६ 
(४०), ३९ (दि०), ७८ (दि०), ८३ 
(5०),१०३ (४०),१ ०७(४०), १०८ 
(5०), १२७ (ढि०), १२८ (5०), 
(4०), १५६ (टि०), १५८ (६०), 
१५९/टि०), १६८(ट०), १६६ (०) 

साहित्य-विकास--११८ (टि०) 

साहित्य-विलास-...४८ (टि०) 

साहित्य-सदेश (प०)--१७६ (दि०), १७७ 
(6०), १९५ (5०) 

सिद्ध-साहित्य-..५ (टि०), ६, ८ (4०), १३ 
(टि०), (४ (ढि०), १५, १६ (5०), 
१७, १८ (टि०, २३१ (6०), २५ 
(६०), १६३ (०) 

सीतायन-- ६० 

सीता-सौरभ-मंजरी--१४२ 

सुत्रदु खदयप रित्यागहृष्टि -- २४ 

सुलतागर--११६ 

सृुगत्ष्टि - गीतिका--१४५ 

सुदामा-चरित-...८६, ६६, १२० 

सुनीष्प्रपञ्चृतत्त्वोपदेश -- १७ 

सुभाषित-सुधारत्न-भाण्डागार--३६ (टि०) 


२४६ 


सेवानदर्पण-- १४१ 

सोनपुर-मेला-वर्णन-- ६७ 

स्फुटपद-टीक।--१४१ 

स्वाधिष्ठानक्रम--६ 

हजारीप्रसाद द्विवेदी का भाषण--३(ढि०), 
डे (०) 

हनुमानजी का तमाचा--६८ 

हनुमान-रावण-सवाद--१२० 

हरिचरित--४८, १४७ (० ) 

हरिचरित्र>-- १६५ 

हरिभक्तिकल्पछता- ५६ (2०) 

हरिवंश--- १४७ 

हरिवंश-पुराण-« १४१ 

हरिवश-प्रशस्ति - १६७ 

हरिवश-हंस-नाटक--१६७ 

हरिहर-कथा--१३१, १३२ (दि०) 

हषंचरित--एक सांस्कृतिक अध्ययन--- 
१ (5०) 

हषचरितम्‌ू--१ (६४०) 

हस्तलिखित हिन्दी-पुस्तकों का सक्षित- 
विवरण--७८ (5०), १७७ (टि०) 

हितोपदेश--७७, ८३, ६१ 

हिन्दी-काव्य-धारा--४ (टि०१, ६ (£०), 
१४ (६०), १५ (०) १६ (०), 
२० (6०), ३१ टि०), १६२ (०) 

हिन्दी जेन-साहित्य का 'क्षिम-इतिहास-- 
१६५ (०) 

हिन्दी-साहित्य का इतिहास--१९७ (डि०) 

हिन्दुस्तावी (१०)--३४ दि०), ५५(5०), 
४६ (टि० 

हुँकार-चित्त-विन्दु-सावन/क्रम-- १५ 

हेवजञतन्त्रराजक-- २६ 
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खहत्वक ग्रद्य६ ८ खूच( 
श्रीवात्मीकि रामायण सदीक--स ० श्रीवासुदेव रूक्ष्मण शास्त्री पणशीकर, पाण्डुरग 
जावजी, तिर्णयसागर प्रेस, बम्बई। 
शब्दकल्पद्स स० स्थार-राजा राधाकान्तदेव बहादुर, वरदाप्रसाद वसु तथा 
० | 


हरिचरणवसु, ७१ पथरिया घाट स्ट्रीट, कलकत्ता । 

पुस्तक-भण्डार रजत जयन्दी-स्मारक ग्र थ--पुस्तक-भण्डार, लहेरियासराय और पटना । 

कीत्तिल्ञता -स० बाबूराम सक्सेना, वागरी-प्रचारिणी सभा, काशी । 

विद्यापति--स ० भित्र-मजूमदार, यूनाइटेड प्रेस छि०, पटना-४। 

संस्कृत-साहित्य का इतिहास--पं० बलूदेव उपाध्याय, शारदा-मदिर, काशी । 

हिन्दी शब्द-सागर--स ० श्यामसुन्दर दास, नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी । 

अध्यात्म रामायश--स ० मुनिलाल, गीता प्रेस, गोरखपुर । 

त्रिहारसस्कृततमिते समावत्तनमहोत्सवे मिथिल्लेशमद्देशरमेशध्याल्यानाप्मक दीक्ान्त 
भाषणस्‌--श्रीअदित्यनाथ भा, मन्नी, विहारसरकृतसमितेः । 

संस्कृत-साहित्य का इतिहास -महेशचन्द्र प्रसाद, लेखक, छुपरा। 

संम्कृत-साहित्य की रुपरेखा-स्व० प० चन्द्रशेखर पाण्डेय शास्त्री तथा शान्तिकुमार 
तानूराम व्यास, साहित्य-निकेतन, कानर, बरेली । 

सह्कृत-साहित्य का इतिहास -हसराज अग्रवाल तथा डॉ० लक्ष्मणस्वरूप, राजहस 
प्रकाशन, सदरबाजार, दिल्ली । 

मध्यकालीन भारतीय सस्कृति-म० म० गौरीशंकर हीराचन्द बोका, हिन्दुस्तानी 
एकाडेमी, प्रयाग । 

अमरकीष--रामश्रमी टीका, निर्णय सागर प्रेस वम्बई। 

महाभाष्य -- रामश्रमी टीका, निर्णय सागर प्रेस, वम्बई | 

प्राकृत-भाषाओं का व्याकरण--डॉ० रिचर्ड पिशल, विहार-राष्ट्रभाषा-परिपदू, 
पटना-३। 

हिन्दी-साहित्य का इतिहास--आचार्य प० रामचन्द्र शुक्छ, नागरी-प्रचारिणी-सभा, 
काशी | 
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हिन्दी-साहित्य और बिहार 


दिन्दी-साहित्य का भाज्ोचवाध्मक इतिद्वाल--डाँ० रामकुमार वर्मा, रामनारायणराल, 
प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्र ता, प्रयाग । 
मिश्नवन्धु-विनोद--मिश्रवस्धु गंगापुस्तक-माला, लखनऊ । 
हप॑चरितस --वाणभट्ट, चौखम्वा सस्कृत सिरीज, काशी । 
55 607६. दि॥ट्टी5॥ छाका०४३४०४--शए शण्राश-+भ्रा॥8॥5, 0र्च्0ण९ 
एग्राएथश३0ए शि655, ॥0007: 
कविता-कौमुदी--रामनरेश तिपाठी, सादेने इंडिया पब्लिशिग हाउस, दिल्ली । 
शुक्ल-अभिनरद॒न-प्रन्ध-- हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन, भध्यप्रदेश । 
हृपंचरित-एक सांस्कृतिक भ्रध्ययत--डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, बिहार-राष्ट्रभाषा- 
परिषद्‌, पठमा-३ ) 
जैन साहित्य श्रौर इतिद्वास--नाथूराम प्रेमी, सगोधित, साहित्य माला, ठांकुरह्ार, 
वम्बई-२ ! 
पुरातचवनिबन्धावत्ली--राहुल साकृत्यायन, इंडियन प्रेस लिमिदेड, प्रयाग । 
वौद्धधर्म-दर्शन--भाचार्य भरेद्वदेव, विद्यर-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना-३। 
विद्ार-राष्ट्रमाषा-परिषद्‌ के सप्तम वार्षिक्रोब्नच के सम्रापत्तिपपदु से किया गया 
ढॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी का भाषण (मा १६१८ ई०),--विहा र-राष्ट्रभाषा- 
परिषद्‌, पृवॉ-३ । 
वोदगान-श्रो-दोह् - म० म० हरप्रसाद शास्त्री, वंगीय साहित्य-्परिषह्‌, कलकत्ता । 
हिन्दी-काम्यधारा -- राहुल साकृत्यायन, किताइ-महरू, इलाहाबाद । 
किा। ॥6070क्‍पट00 ६0 3045६ 55008/7॥--क%090ए008॥ 9॥4॥॥98- 
08799, घ7॥/॥69 '(ग[0०0 0:00 एग्रएशआफ ?0685, /..0007, 
चाय-सप्रदाय--डॉ ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद । 
धिद-प्तादित्य-- डॉ ० धर्मवीर भारती, किताव-मह॒ल, प्रयाग । 
वोददाकोश--राहुल साकृत्यायन, विह्वार-राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना-३ । 
राजेत्र-अभितस्वुन-प्र थ- नागरी-प्रवारिणी सभा, बारा। 
योग-बाह -पीतास्वरदत्त वडथ्वाछ, श्रीकाशी विद्योपीठ, बनारस । 
बुद्ध भोर उनके श्रतुचर--भदन्त आनन्द कौसल्यायन, प्रयाग पब्लिशिंग हाउस, प्रयाग । 
तिब्बत में सवा चष--राहुढ साकृत्यायन, शारदा-मदिर, नई दिल्ली । 
विद्ार --९% ऐतिहासिक व्ग्वशेन--जयचन्द्र विद्यांकार और पृथ्वी सिंह मेहता 
पुस्तक-भण्डार, लहेरियातराय भौर पटना । 
ठिल्वत में बौद्ध - राहुछ साकृत्यायन, किताब महत्त, इलाहाबाद । 
महाकवि विद्यापति -हरिनन्दन अकुर 'सरोज', प्रभात लाइब री, मधुबसी, दरभंगा । 
विद्यापति-गीत-संप्रइ--डाँ० सुभद्र भा, मोतीलाल वनारसीदास, बनारस । 
रागतरंगियी - वलदेव मिश्र, राजप्रेस, दरभंगा । 
विद्यापति की पदावन्नी--मगेद्रनाथ गुम, इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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पारिजातहरण - चेतनाथ भा, दरभगा प्रेस कम्पनी, दरभगा। 
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धृत्तसमागम (हस्त०)--बिहार-रिसर्च-सोसायटी (पटना) मे सुरक्षित । 

श्रीज्योतिरीश्वर ठाकुर-प्रणीत वर्ण-रत्नाकर--डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी तथा 
प० बबुआजी मिश्र, एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता । 

मैथित्नी गीत-रत्नावज्ञी--बदरीनाथ भा, ग्रन्थालय प्रकाशन, दडिभज्ञा । 
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विद्यापति-विशुद्द-पदावत्ञी - शिवनन्दन ठाकुर, मेथिली-साहित्य-परिषद्‌, लहेरियासर।य, 
दरभगा। 

त्रियाबोध (हस्त०)-- विहार-राष्ट्रभाषा परिषद(पटना)के हस्तलिखित-ग्रन्थ-अनुसधान - 
विभाग में सुरक्षित । 

मध्यकात्वीन दिन्दी-कवयित्रियाँ--डाँ० सावित्री सिन्हा, आत्माराम ऐण्ड सस, काश्मीरो 
गेट, दिल्ली । 

विधापति-पदावत्नी -- कुमुद विद्यालंकार, रीगल बुक डिपो, दिल्ली । 

गोविन्द-गीतावली--मथुराप्रसाद दीक्षित, पुस्तक-भण्डार, लहेरियासराय और पटवा । 

मिथित्ञा-साधामय-द्ृतिद्याप -- बरशी म० म० मुकुन्द शर्मा, चौखम्बा सस्कृत- 
पुस्तकालय, बनारस सिटी । 

मियित्ना-गीत-पंग्रह-- भोला झा, श्री रमेश्वर प्रेस, दरभगा। । 

गीतगोविन्दु का मेथित्ली-अनुवाद (हस्त०)--बिहार रिसर्च सोसायटी (पटना) में 
सुरक्षित । 

पदकत्पतर-श्रीसतीशचन्धराय, वगीय-साहित्य-परिषदू, कलकत्ता | 

मिथित्ञाराज-प्राप्ति-कवितावल्ली--पं० जगदीश कवि, राजप्रेस, दरभगा । 

राघव-विजयावद्गी--पं० जगदीश कवि, राज प्रेस, दरभंगा। 

मेथित्वी-साहित्यक इतिद्यास--प्रो०. कृष्णकान्त सिंह, मिथिल्‍ा-प्रकाशन, 
लहेरियांसराय । 

संत-कवि दरिया : एक श्रनुशीज़्न --डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, बविहार- 
राष्ट्रभाषा परिषदू, पटना-३॥ 

राम-रसाणंव (हस्त०)--मन्‍्नूल।छ पुस्तकालय (गया) मे सुरक्षित । 

गोविन्दुल्लीज्ञासत (हस्त ०)--विहार-राष्ट्रभाषा-परिषदू, (पटना) मे सुरक्षित । 

दृश्तलिखित हिन्दी-पुस्तकों का संक्षित विवरण--नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी । 

घरनीदास जी की घानी--धरनीदास, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग । 
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हिन्दी-साहित्य और बिहार 


भोजपुरी के छवि और काव्य-दुर्गाशकरप्रसाद सिंह, विहार-राष्ट्रभाषा-परिषदु, 
पटना-३ । 

बिद्र-दर्पण--रामदीन सिंह, खड्गविलास प्रेस, पटना । 

राजस्थान में हिन्दी के दस्तलिखित प्रथों की खोन -प्राचीन-साहित्य-सस्थान, 
राजस्थान-विश्वविद्यापीठ, उदयपुर । 
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पंचाद्त-शुकदेव ठाकुर, खड़गविलास प्रेस, पथ्तां । 

चापारत की साहित्य-साधता--रमेशचन्द्र झा, भारती प्रकाशन, सुगौछी, चम्पारन । 

विभिन्न कवियों के पदों के संग्रह (हस्त०)--बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद (पटना) के 
हस्तलिखित-प्र थ अनुसधान-विभाग मे सुरक्षित । 

नरेन्द्र-विजय - प० महेश झा, राज प्रेस, दरभंगा । 

पोथी विधयाघर (हस्त ०)--विहा र-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ (पटना) के हस्तलिखित प्र थ- 
अनुसघान विभाग मे सुरक्षित । 

शिवपुराण-र्न--विह(र-राष्ट्रभाष।-परिषद्‌ (पटना) के हस्तलिखित-ग्र थ-अनुसंधान- 
विभाग मे सुरक्षित । 

श्रीमत्ख॒ण्डवल्लाकुल्न-विनोवु--पं० गोपाल फा, राज प्रेस, दरभंगा | 
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उबुबन्त प्रकाश (हस्त ०)--विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद (पटना) के हस्तलिखित-म्रथ- 
अनुसधान-विभाग में सुरक्षित । 

सत्तमत का सरभंग-सम्भवाय--डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मतारी शास्त्री, बिहार-राष्ट्रभाषा- 
परिषद्‌, पठना-३ | 

श्रीमद्भगधद्‌गीता (दस्त ०)--विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ (पटना) के हस्तलिखित-ग्रथ 
अनुसंधान-विभाग में सुरक्षित । 

शिवदीपक (हस्त०)---विहार-र। प्टूभाषा-परिषद्‌ (पटना) के हस्तलिखित-ग्र थ अनुसंधान 
विभाग में सुरक्षित | 

दाँ? जाजे भ्रत्राहम प्रियर्तन-कृत हिन्दी-साहित्य का इतिहास--किशोरीलाड गुप्त, 
हिन्दी-प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी । 

भाषा लार-वा० साहवप्रसाद सिंह, खड्गविलास प्रेस, बॉकीपुर, पटना । 

हरिदरकथा (दस्त)--विहार-राष्ट्रभाषा परिषद्‌ (पटना) के हस्तलिखित-म्र थ- 
अनुसंधान-विभाग में सुरक्षित । 

शिवसिह-प्रोज- शिवसिंह, नवछकिशोर प्रेस, लखनऊ । 

प्राचीन स्तज्षिखित पोभियों का विवरण -- विह्यर-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना-३ । 

पाएडव-चरिताणव (हस्त ०)--विहार-राष्ट्रभाषा-परिषदु (पटना) के ह॒स्त- 
लिखित-प्र थ-अनुसधान-विश्ञाग में सुरक्षित। 
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शब्दु-पहिता वाणी-पमोदु--भी विश्वस्भरदासजी,_ राधोपुर  बखरी, सीतामढी, 
मुजफ्फरपुर । 

सीतास्ीरभ-संजरी (हस्त०)--बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ (पटता) के हस्तलिखित- 
ग्र थ-अनुसघान-विभाग में सुरक्षित । 

सक्तविनोदु तथा रागएवाकर--राजित शर्मा मलिक (प्रकाशक का पता नही मिलता )। 

मिथित्ञा-त्व-विमशं--प० परमेदवर भा, श्रीपरमेश्वर पुस्तकालय, वरीौनी, 

दरभंगा | 

खोज में उपत्षष्ध हस्तल्िखित हिन्दी-प्र'थों का सोलहवाँ त्रैवार्षिकत विवरण : सत्‌१8३३४० 
३७ ई०---स्व० डॉ० पीताम्बरदत्त बडथ्वाल, नागरी-प्रचारिणी सभा, 
काशी । 

बिरहमाता (हस्त०)--बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ (पटना) के हस्तलिखित-प्रथ- 
अनुप्धान-विभाग मे सुरक्षित । 

श्रीकृष्ण -अभिनत्दुन-प्र थ--श्रीकृष्ण-अभिनन्दन-समिति, मुंगेर । 

गोस्वामी लच्मीनाथ की पदावल्ली -डॉ० ललितेश्वर भा, भारत-प्रकाशन-मदिर, 
लहेरियासराय । 

बिहार की साहिज्यिक प्रगति--बिहार-हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, पथ्मा-३ । 

हिन्दी जैन साहित्य का सक्षिप्त इतिदाल--कामता प्रसाद जन, भारतीय ज्ञानपीठ, 
काशी । 

बहुल्ा-कथा (हस्त०])-बिहार राष्ट्रभाषा-परिषदृ (पटना) के हस्तलिखित-ग्र थ- 
अनुसधान-विभाम में सुरक्षित ) 

शिवनाथ-सागर (हस्त ०)--बविहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ (पटना) के हस्तलिखित-प्र थ- 
अनुसधान-विभाग में सुरक्षित । 

नाप्िकेतोपाल्यान--सदलूमिश्र, नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी । 

रामचरित्र या अध्याक्ष-रामायण (हस्त०)--विहर-राष्ट्रभाषा-परिषद (पटना) के 
प्रकाशन-विभाग मे सुरक्षित । 

पाहब रामदास की परदावत्ली--डॉ० ललितिस्वर भा, भारत प्रकाशन-मंदिर, 
लहेरियासराय । 

राजस्थानी सापा और साहदित्य-मोतीछार मेनारिया, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, 
प्रयाग । 
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वंगीय स्ाहित्य-परिषदू-पत्रिका (प्रैसासिक)--वगीय-साहित्य-परिष, कलकत्ता । 

सरखती (मासिको--इडियन प्रेस, प्रयाग । 

गंगा (सात्रिक)-गगा-कार्यालय, सुल्तानगज, भागरूपुर । 

साहित्य (प्रेमासिक)--विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ एवं बिहार हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, 
पटना ३ । 
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दिन्दुस्‍्तानी (त्रेमाप्िक)--हिंन्दुस्तावी ऐकेडमी, इलाहाबाद । 

शिकथा3 एगाए2टए2/30/ ]०ए७॥४-२४६ तधएएशभांए, ?४(08. 
मिथित्रा मिद्दिर (मात्तिक)- राज प्रेस, दरभग। | 

कल्याण (मात्रिक)--गीताप्रेस, गोरखपुर । 

वार्षिकी (वार्षिक)-- नवयुवक-पुस्तकालय, मोतीहारी । 

श्राभा--आभा-परिषद्‌, सोनपुर । 

भोजपुरी (मासिक)--बाल -हिन्दी-पुस्तकालूय, भारा । 

प्रदीप (दैनिक)--स्चछाइट प्रेस, पटना । 

श्रीवेकृटेशवर समाचार (दैनिक)--वेकटेश्वर स्टीम प्रेस, बम्बई । 

साप्ताहिक शाद्याबादु (सापाहिक)--भारा, शाहाबाद । 
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प्रजभारती (म्रेमासिक)-- ब्रज साहित्य-मण्डल, मथुरा । 
ताहित्य-संदेश (मासिक)--साहित्य-रत्त-भण्डार, आगरा । 
सम्मेद्वन-पत्रिका (माप्तिक)--हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग । 


के 


१. यह सूची भी केवल उन्हीं प्र-पत्रिकाओं की है, जिनका उल्लेख पाद-टिप्पणियों में हुआ है । 


इनके अतिरिक्त और भी पत्र-पत्रिकाएँ सदायक सिद्ध हुई हैं। --सं० 
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मांगा 
इसा 
चनपुर 
पृ० ५६ 
चाड़ी 
कबडी 
चढिया 
बुडाई 
कम 
दाढइ 
उड़ 
वारुणी वान्धञ 
बारूणी 
घडिये 
वाजिजल 
विदु 
तिव्वता 


ड्् 


घूं 

तइछन 

ताडक 
भरातत्त्व-निषन्धावली 


हिन्दी-साहित्य और विहार 


शुद्ध 

(मुसुक का) 
की 
और 

लुइ 
शवरीपा 
गुत्ती 

इसी 

छाडु छाड 
पुडकए 
वाडिर 
द्विवेदी 
भी 
केडुभाल 
माँगा 

इसी 
चेनपुर 
(पृ० ५६) 
नाड़ी 
कवडी 
चडिया 
बुडाई 

काम 

दाढहइ 
फुड 
वारुणी वान्धञ 
वारुणी 
घडिए 
वाजिल 
विदु 
तिव्वत्ती 
कर्णं 

तइसन 
ताइक 
पुरात्तत-निवन्धावदी 


६ (टि०) 
१७ 
२० 
र्३े 
र्२ 


भशुद्ध 
अवधुतापा 
मदुला भिनीय 
नायिका 
श्रीज्यो रीइवर 
भनयथे 

आर 
अवधो-भाषा 
लखिमादेइ के 
का 
तषधचरित 
जानू 
हिन्दी-कव यित्रियो 
निवासा 

का 

बदरि 

आर 

कहा 

था 

आइनवा र-वजशीय 
आर 
मेथिला-अनुवाद 
लेचन 

मेथिला 

ह्‌। 

मभाली 
कवित्व 

का 

अचक 

द्ड 
दामोदरदास 
ग्र थाकार 
मथिली 

मिला 
पाठान्तर 


२५६ 


शुद्ध 
अवधुतीपा 
मड्भूलमभिनीय 
दांयिका 
ज्योतिरीश्वर 
भनये 
और 
अवधी-भाषा 
लखिमादेइ केर 
को 
नेषधचरित 
(जानू) 
हिन्दी-कवयित्रियाँ 
निवासी 
की 
बदरि 
और 
कही 
थी 
ओइनवार-वशीय 
और 
मेथिली-अनुवाद 
लोचन 
मेथिढी 
है। 
मरोली 
कवित्त 
की 
बचल 
दोउ 
दामोदरदास 
ग्र थाकार 
मेथिली 
मिला । 
पाठ 


प्‌० 


३३ (4० ) 


११ 
१२ 


२३ 


(१२ 
१२ 


१ टि० 


(२ 
१८ 
१३ 


११ 
१५ 
१७ 
२२ 
(८ 
२२ 


१६ 


४ (टि०) 


६ (टि०) 


रे 
११ 
२३ 
२० 
२७० 
१८ 
२२ 


भगुद्ध 
उद्यम 
कहाँ-कही 
आर 
सगीतो 
पमाणालकार 
नहा 

द््सा 

भा 

था 
भोजपुररी 
हवेला खडगपुर 
भा 

यागिक 
कोठा 
आपका 

था 

का 

चावे 

जा 
निवासा 
मैथिला-गीतो 
का 
परिरमाण 
मिथिला के 
श्रतिज्योति 
की 
दुतिहारि 
लगा 
सुखदत्त 
ब्रह्ममारती 
पात्र 

आर 

इ्न्हां 

वाहे 


हिन्दी-साहित्य और बिहार 


शुद्ध 
उद्यम 
कही-कही 
और 
सगीत 
प्रमाणालकार 
नही 
इसी 
भी 
थी 
भोजपुरी 
हवेली खडगपुर 
भी 
यौगिक 
कोठी 
आपको 
थी 
की 
चौबे 
जो 
निवासी 
मेथिली-गीतो 
की 
परिरम्भण 
मिथधिलाक 
भतिज्योति 
के 
दुतिहारी 
लगा 
सुश्ददत्त 
ब्रजभारती 
पौत्र 
और 
इन्ही 
बाढ़े 


शुद्धि-पत्र 


पृ० 
१६८ 
१७० 
१७१ 
१७३ 
१७४ 
१७७ 
१७८ 
१८६ 
१९२ 
१९४ 
१६५ 
१९७ 
१९६ 
२०४ 
२०६ 
२६० 
२११ 
२१२ 


अशुद्ध 
म्र्थ 
धुपडोहा 
सस्कृति 
आपका 
ओर 
बारा 

कनि 
प्रीक्तनाथ 
मिलता 
संग्रहात 
दोहे-चापाई 
घकश्याम 
विह्नि 
चतुभुज 
भगारथपुर 
गारी 

क्रम ० 

क्रम ० 


२६१ 


शुद्ध 

ग्र्थ 

श्र वडीहा 
सस्कृत 
आपकी 
और 

बारी 

कवि 
प्रीतिनाथ 
मिलछती 
सगहीत 
दोहे-चौपाई 
घनश्याम 
विहि 
चतुभुज 
भगी रथपुर 
गौरी 

क्रम स० 
क्रम स० 


विशेष--उपयु क्त अशुद्धियो के अतिरिक्त १८वी शती के कुछ परिचयो भौर उनके 
उदाहरणो मे भ्रमवश जो अशुद्धियाँ हो गई हे, उनके लिए पाठक कृपया 'भूमिका', पृ० 'श' 


देखें और तदनुसार सुधार लेने का कष्ट करे । 


द्ृष्णय--तेरहवी शती के कवि हरिब्रह्म के विषय में इधर यह ज्ञात हुआ है कि वे 
मिथिला के सोनकरियाम ग्राम के निवासी थे । इन दिनो उक्त ग्राम का नाम बदल गया है। 
पजी-पुस्तक में उनके विषय में छिखा है--“सोनकरियाम कर्महास वीजी वंशधर ए सुता 
महामहो० हरिव्रह्म महामहो ० हरिकेश महोधुतंराज गोनूका सकराढी स चन्देयी दौहित्रा.” 
(देखिए मिथिला-तत्त्व-विमश, वही, पृ० १५१) । पाठक कृपया पृ० ३१ मे प्रकाशित 


हरिव्रह्म! के परिचय मे यह सामग्री सम्मिलित कर लें। 


ब्-न्यस0० 


